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हैं । “म तरह अनुवाद से, काफी दिना से कइ रूपा म में सम्बद्ध रटा हूँ । 

यो, अनुवाट-काय तो मैंने थाडा हो क्या है कितु अनूलित सामग्री का 
पुनरीक्षण' कापी क्या है--लगमभग १८००० पृष्ठ । 'पुनरीक्षण के सिलमिले में 
मैंने यह अनुभव किया कि ग्नुवाद करने की तुलना म पुनरीलण' म अनुवाट की 
समस्याओं पर हमारा ध्यान कही अधिक जाता है । इसका कारण रायद यह है 
कि श्रनुवाद तो हम सहज भाव से करते जाते हैं भरत थोडे भ्रभ्यास वे वाद 
उसकी समस्याझ्रा की ग्ार हमारा ध्यान प्राय कम ही जाता ह कितु पुनरीक्षण 
में पग पग पर अनुवादक के अनुवाद से पुनरीक्षक के सम्भाव्य अनुवार वा 
सघप हाता है, अत अपक्षाकृत ग्रधिक समस्याएँ--शऔर व भी श्रविक गहराई वे 
साथ सामने झाती हैं ॥ वम्तुत झनुवाद करन स झधिक “पुनरीक्षणा पत्रिका के 
संपादन अनुवाद विषयक भाषणो और भाषणा के बाल क प्रइना तथा शवापग्रा 
ने ही मुझे प्रनुवाद से सम्बद्ध विभिन समस्याप्रा बी ओर विरेष रूप से आडए 
किया है भौर परिणामस्वरूप मैं अनुवाद पत्रिका के सपादकीया या कई पत्र- 
पत्रिकाप्मा म लेखा के रूप म अनुवाद के सवध म अपन विचार समय समय पर 
प्यक्त करता रहा हूँ। 

प्रस्तुत पुम्तक की सामग्री के लखन का प्रारम्भ मुलत अनुवाद पतिका वा 
सिद्धात विदापाक निकालन के लिए बुछ तेखो के रुप म हुआ था। विशेषाक 
का लिए कही और से अपलित मामग्री न मिलने पर धीरे थीर मुझे प्रपनो 
सामग्री बढानी पडी, किन्तु अत मे सामग्री इतनी हा गई कि विशेषाक मे 
पूरी न जा सकी । भ्रय वह पूरी सामग्री प्रस्तुत पुस्तक के रूप म प्रकाधित वी 
जा रही है । 

अनुवाद विषयक चितन मे महद्व चतु्वेटी प्रामृप्रकाशा गाबा विश्वप्रतवाटा 
गुप्त लज्जाराम मिहत्र डा जगदीश चंद्र मूना डा इृष्स शुमार य्रुप्ता तथा 
डा नगीन चढ्ध सहगल आाति मित्रा स मुझे बहुत सरायता मिलती रही है । में 
इन सभी का हृदय स इतने हूँ । बिटिया मुकुल न अयवितान वाल भरध्याय 
के खित्र बनाकर मर चितन का भूत रूप लिया है । उस ?र सारा प्यार । 

पुम्तक' में प्रुप बी कद भरी मूर्दे रह गद हैं जिनके लिए मे क्षमाप्रार्थी हूँ । 


भालानाथ तिवारी 
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हैं । रम तरह गनुवाद से, काफी दिना से बई रूपा म मैं सम्बद् रहा है । 

या, झनुवाट काय तो मैंने थांडा ही विया है कितु अनूलित सामग्रा का 
पुनरीक्षण बाफी क्या है--लगभग १८००० पृष्ठ पुनरीक्षण के सिलमिलेम 
मेने यह भनुभव क्या कि अनुवाद करने की तुलना मे पुनरीसणा! मे अनुवाट वी 
समस्याप्रा पर हमारा ध्यान कही प्रधिक जाता है। इसका कारण रायद यह है 
कि प्रनुवाद तो हम सहज भाव स॑ करते जाते हैं अत थोड प्रम्यास के बाद 
उसी समस्याझा की थार हमारा ध्यान प्राय कम ही जाता है कितु पुनरीक्षण 
में पथ पग पर भ्नुवादक के ग्नुवाद से पुनरीक्षव क॑ सम्भाव्य प्रनुवाट वा 
सघप होता है, ग्रत अपक्षाहृत प्रधित्त ममस्याए--प्रौर व भी भ्रधितर गहराई वे 
साथ सामने आती हैं । वस्तुत घनुवाद करने स अ्रधिक 'पुनरीक्षणा! पत्रिका क॑ 
सपादन भ्रनुवाद विषयक भमाषणा ओर भाषणा के बाल क प्रश्ना तथा टावाश्रा 
ने ही मुझे प्रनुवाद स सम्बद्ध विभित समस्याग्रा की भ्ोर विशेष रूप स प्राइ्ट 
किया है प्रौर परिणामस्वरूप मैं प्रनुवाद! पत्रिका के सपादकीया या कह पत्र 
पत्रिकाशों भ लेखा के रूप मे भ्रयुवाद वे सबंध में अपने विचार समय समय पर 
“यक्त करता रहा है । 

प्रस्तुत पुस्तक की सामग्री क॑ लखन का प्रारम्भ मूलत “अनुवाद! पनिका का 
सिद्धात विशषाक निकालन के लिए बुछ लेखों के रूप म हुआ था। विशपाव' 
के लिए कही झौर स प्रपक्षित सामग्री न मिलन पर धोरे धीर मुझे अपनी 
सामग्री बढानी पडी, किन्तु श्रत म सामग्री इतनी हा गई कि विशेषाव' में 
पूरी न जा सकी । भ्रय वह पूरी सामग्री प्रस्तुत पुस्तक के रूप म प्रकाशित को 
जा रही है ) हा 

अनुवाद विषयक घितन म महद्व चतुर्वेटी प्रामृप्रकाश गाबा विश्वप्रताश 
गुप्त लज्जाराम सिहल डा जगरटीद चद्रमूवा डा इृष्ण कुमार गुप्ता तथा 
डा नगीन चद्र सहगल ग्रादि मितरा से मुझे बहुत सहायता मिलती रही है । मैं 
इन सभी का ह्ूंदय से इतन हूँ । विटिया मुकुल न अयवितान वाले अध्याय 
के चित्र बनाकर मर चितन का मूत रूप दिया है । उस तर सारा प्यार । 

पुस्तक मे ध्रूफ की कट भही मूलें रह गईहैं, जिनके लिए म क्षमाप्रार्थी है । 
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१ 
“अनुवाद' शब्द ब्युत्पत्ति, अर्थ 
आर इतिहास 


अनुवाद शद का सम्बंध वद्‌ धातु से है, जिसका अथ हाता है बालना! 
या कहना । 'बद घातु म धन प्रत्यय लगन स॒ वाद शब्द बनता है, प्रौर 
फ़िर उसमें 'पीछे बाद मे॑ अनुवर्तिता! आालि अर्थो मे प्रयुक्त अनु उरसय 
जुड़ने से श्रनुवाद शब्द निप्पन हांता है। गनुवाद का मूल अथ है पुनक्थन 
या किसी के कहन के वाद कहना' । 

“ब्टाय चितामणि कोप म झनुवाद का अथ “प्राप्तस्थ पुन क्यता या 
“नाताथस्थ प्रतिपादने श्रर्थात्‌ पहल कह गए झथ को फिर से कहता! झ्रादि 
टिया गया है। 

प्राचीन भारत म शिक्षा वी मौलिक परपरा थी । गुरुजा कहने ये टिप्य 
उप्त दुह़राते थे । ”स दहरान॑ को भी 'ग्रनुवाद या अनुवचन कहते थ। 
अनुवाक्‌" भी मुलत यही था यद्यपि बाद में इसका पय वेद का कट प्रभाग 
(8८८४०४) हो गया--मूलत कहाचितृ उतना भाग जिस एक वार गुरु से 
सुनकर दुहराया या पढा साखा जा सब । 

वेटिक मस्कृत के प्राचीनतम रूप मे उपसग का प्रयोग मूत्र क्रियास 
झलग होता रहा है बाद म दोनों का मिलाकर भ्रयाग क्या जान खगा। 

झनुवाद के प्रनु! शोर बद का भी भ्रलय प्रयोग मिलता है। ऋग्वेट(२ १३ 
३ ) म गाता है-- भ्रवक़ो बदति यदूटदाति। 

यहा भी धनु चतति का श्रय है “दुहराता है या पोद्ध सं कहता 

है। ऋग्वेट म एक प्राय स्थान पर आया है-- 
रोचनाटघि(८ १ १८) 

इस पर सायश कब हत हैं-- 
अधि प्रचम्यर्थानुवादी ॥ 

अर्थात्‌ ग्रधि पचमो के भ्रय को ही दुदरा रहा है। इस तरह सायरा 
ने भी इसका प्रयांग ह॒हराने के लिए ही किया है । ब्राह्मण ग्रघा म दुवारा 


(६) 


३० अनुवादविज्ञान 


महुना' या 'पुत कथन! भय में अबुवाद' का अयोग कई स्थलों पर मिलता है! 
एंतरेप ब्राह्मण (२ १५) मे भाता है-- 
यद्‌ वाचि प्रादितायाम्‌ थ्रनुद्दयाद झअयत्यवसस 
छदितानुवादिन म्‌ बुर्यात्‌ 
ताडघ ब्राह्मण [१५ ४ १७) मे भी झनुवाद आता है। 
उपनिपद/ मे भी झनु- वद्‌ दा प्रयोग कई व्याकरशिक रूपा में मित्रता 
है । वहतारण्पक उपनिषट (१ २३) में अनुवदति का प्रयोग दृहरान के झथ 
मे हुआ है-- 
सद्‌ एनदू एवपा देवी ढाग झवुवदति 
स्तनजितनु द द द इति 
यास्‍्क के निरक्त मे आता है-- 
कालानुबाद परीत्य(१२ १३) 
अर्थात्‌ (सविता के) समय को कहते को जानकर (--दुग) । 
महाँ घनुवाद” का भ्रथ क्ट्ना या वात का कहना है। 
मिरक्त में ही अयत्र(१ १६) इसका श्रयोग दुहरान' के धथ्म मे हुमा है--- 
यथा एतद्‌ ब्राह्मण रूपस्प ना विधीयत इत्युदितानुवाद सर भवति । 
पशिनि क॑ प्रष्टाध्यायी म भी अनुवाद हाऋ” का प्रयोग मिलता है-- 
अनुवादे चरणानांम (२ ४ ३) 
इस सूत्र के झनुबाद शब्ट की भटदानि दीक्षित व्याल्य करने हैं 
सिद्धस्य उपयासे 
भर्थाद्‌ ज्ञात वात को कहना । भरदांनि पर वासुरेव दीक्षित की व्याख्या 
बॉलेमनोरमा मे भाता है--- 
झवशताथस्प श्रतिपादन इत्यय 
यहाँ भी "सका भय तात का कहुवा' है है । 
दाछिनि बे उपयुक्त सूत्र पर महाभाष्यकार के कथन वी टीएा मे क्य्यट 
अहत हैं+++ 
यतला प्रतिपता प्रमाणा तरावगतसप्यय वाया तराय प्रयोकक्‍ता 
ब्रतिपाद्यत वटानुबादा भयति 
प्रयोद किसी भौर प्रमाण स विटित बात को ही दूसर काय के लिए कसी 
क द्वारा धोता सं जब कहा जाता है तव भनुवाद होता है । 
काणिका (२ ४ ३) मे इसी पर टीका है-- 
अमाशान्तरावगतस्थायस्थ हदन खकीठनमात्रमनुवाद 


झनुवाद ११ 


श्र्थात्‌ भत्य विसी प्रमाण से जानी हुई बात वा दब्द के द्वारा कयन ही अनु- 
वाद है। मीमासा में वाक्य के आठाय का दूसरे शदों मसमथन के लिए 
प्रयुकत क्थन को अनुवाद” कहा गया है तथा इसबे' तीन भेद (मुताथानुवाद, 
स्तुत्यर्थानुबाद गुणानुवाद) माने गए हैं । 
चयायसूत्र (२ १ ६२) म वाक्य तीन प्रकार के माने गए हैं विधि, 
अथवाद, प्रनुवाद--- 
विध्ययवादानुवादवचनविनियोगात्‌ 
न्यायमूत्र मे ही झ्यत्र (२१६५) 'पनुवाद को स्पध्ट करते हुए कहा गया है 
कि 'विधि तथा विहिते का पुन कथन अनुवाद है-- 
विधिविहितस्यानुबचतमनुयाद 
“प्यायदशन (२ १ ६६) में आता है-- 
नानुवादपुनस्क्तयोविरीप टाब्दाभ्यासापपन्न 

अर्थात्‌ श्रनुवाद और पुनस्‍्वत मे भद नहीं है क्यावि होना म टाब्दा वी आवृत्ति 
हांतो है। इसके ठीक उलटे न्यायमूत्र के वात्स्यायनभाष्य (२१६७) मे कहा 
गया है कि झनुवाद' पुनरबित नही है। पुनरक्षित निरथक होती है, किस्तु भनु- 
बाद साथक या प्रयोजनयुक्त्र पुन कथन हाता है। बात को स्पप्ट करने के लिए 
बहाँ लीघ्र शीक्ष जाह्मो (शीघ्रतरगमनोपदेशवत्‌ स्भ्यासात्‌ नविशेष ) 
उदाहरण लिया गया है जिसम टीज्न शीघ्र! को पुनरक्ति न मानकर पनुवाद 
माना गया है कक्‍्याकि जाने वी रीति पर बल देन के लिए यहा उसे दहराया 
गया है। इस प्रकार यहाँ अनुवाद का अ्थ है धय्ट वा साथक रूप मे दृहराना । 

मत हरि (२ १ १५) म झनुवाद का झथ दुहरानां या पुन'क्थन है-- 

आपृत्तिरनुवादों वा 
जैमिनीय पयायमाला (१ ४ ६) में आता है-- 
चातस्य क्थनमनुवाद 

भ्रधात्‌ चात का कथन पनुवाद है। 

मनुम्मृति के प्रसिद्ध दीकाकार बुल्लूक भट्ट (४ १२४ पर) बहत हैं-- 

सामागादथुती ऋः्यजुपोस्तध्याय उत्तस्तस्पापमनुवाद 

यहाँ भी अनुवाद! का अब पुन चथन ही है। 

सस्कृत साहित्य मे गुसानुवाद शब्द वा प्रयाग गुण के वार-वार क्यना 
के लिए हुआ है । 


र२ मपुशपिचान 


द्वारा दुहरापा जाना, पत्यालपन, दुह्राना', पु रयन', भदवा, वात 
गो महना। समन के! लिए प्रसुरत हुयत', विधि शा पिदित का पुत्र मंयना 
प्रावृति, गायक प्रावृत्ति' ध्रादि प्र्यों म हुमा है। या ता इसमे भोई भी घय 
आज मे भनुयाद शाट था टी प्रथ नहा है, वि यह रुपए है हि इतम से 
प्धिवशि अथ भाज व भय से बहत दूर उद्दी बह जा सबत। प्रनुश/ 
मूलत पुर वषन मा विसी बे बहे जाने मे बाल का ययय है. घोर धाज के 
प्रयोग मे भी यह दिसो मे क्सन मय प्रा कथन हीं ?->एा भाषा म 
डिसी ये द्वारा वह्दी गई बात गा दिी दूसरों भाषा में पुनकथन । 

लोगों बी इस सामायय घारणा मे मैं बहुत राहमत नहीं है वि प्राचोन 
भारत म--विदेषत ससकते म>-प्रनुवाद होते ही वही थे । एस प्रबुद्ध दा 
ने दूसरा से जो बुद्ध भी ग्रहरीय पाया तिया--र्पातिष बामतुज्ता हपा 
जिवित्सा धादि # दोत्र म। श्रत यह शरादया सभव है वि. भयुओा। भी हुए 
होंगे । हूं प्रद वे उपलब्ध नहीं हैं। या प्राहवों स सह्हृत भनुवाद के छा 
हरण भाज भी उपलष्ध हैं। सात ताटया मे घ्थिया तथा नौपरो के प्राइस 
बाकया, छतों या गीतो भादि यो आरइत क गाय साथ सलाह में भी दहे भी 
परम्परा रही है जिछ सह्द्ट म छाया! गहते रहे हैं। तत्वत य> भी एग 
प्रयार वा भ्रयुवाद ही है । इस तरह विशप प्रकार के अनुवाट के लिए श्रपने 
यहाँ छाया धब्द पर्याप्त प्राचीन है । भ्राधुतिक भारतीय घाय भाषा बाल मे 
३४वीं १५वीं सदी से हां ज्यांतिय वैद्यन नीति क्‍या वार्सा तथा भय भी 
अन॑क' विषयों के सस्द्त ग्रथों के हिंदा भादि मे भाषातरण होने लग थे 
जि हे भाषा टीका कहत थे । इस प्रयोग में भाषा वा भ्थ तो बॉनचाल को 
भाषा पर्षाद हिंदी (क्‍्बीरने रमी भ्रध मे सस्ड्ृत को वृूपजल तथा सादाजीन 
बोलचाल को भाषा को बहता मीर कहा या) तथा टीया का अथ है श्रतु 
बाद! । इसे कभी-क नी हिंदी टोवा तथा कदाचित्‌ भाणनुवाद भी कहते थे । 
आग चलकर फारसी (तथा उसदे माध्यम स रबी ४ रा) प्रचार ५ कारण 
सिरजुमा! चद भी चल पडा है । अपने अनुवाट रत्नावली की भूमिदा म 
सभू १८६८ म भारतेदु हरि*्चद लिखते है. माटका का तजुपा प्रकाशित 
होता जाएगा (भारतादु वाटकावली भाग ३ सपाटय-बजरत्नटास व्लाहा 
बाद स० १६६३, पू० ६५) । इन हादा के साथ म्ताथ इसी प्रथ भ्न॒उल्या 
'धब्द भो चल रहा था। इस तरह परम्परायत रूप से बाल क्रम के साथ 
छाया ठोढ़ा भाषानुवाद तजमा तथा उल्बा शब्द अपने अप़त यो चल रह 
य। १८वी सदी उत्तराध मे हिटी मे अनुदाद याद भी इस थ्रथ मझा 


अनुवाद श्३ 


गया था। श्रपने लेख नाटक के उपक्रम म॑ भारेतेदु हरिश्चद्व लिसते हैं 
करुद्राराक्ष। का जब मैंने अनुवाद किया "(मारते दु माटकावली, भाग 
२ पृ० ४१७) । सभव है यह शब्द “मापानुवाद' से ही सक्षिप्त होकर अनुवाद 
रूप में चल पडा हो या वगला स आया हो । बगला मे “यवस्थित भनुवादो 
की परम्परा हिंदी से प्राचीन है तथा वहाँ हिंदी की तुलना मे श्रौर पहले से 
इसे भ्रनुबाद कहते रहे हैं॥ यो मराठी ग्रुजराती, असमी, उडिया, पंजाबी, 
तेलगू मे भी इसे अनुवाद ही कहते हैं। इतने व्यापक क्षेत्र म॒ प्रचार से एक 
अनुमान यह भी लगता है कि सभव है १७घी १८वीं सदी तक प्राते प्राते 
सस्कृत मे भी इस अथ में इस शब्द का प्रयोग होने लगा हो, और वही से 
इस शब्द को इस झ्रथ मे इन आधुनिर' भाषाश्ना मे ले लिया गया हो । यदि 
किसी समय सस्ट्ृत में इस श्रथ मे इसका प्रयोग न होता तो झाघुनिक काल 
की इतनी अधिक भाषाओ--और वह भी न केवल आय परिवार की बल्कि 
द्रविड (कानड और तेलगू) में भी--अ्रयोग न मिलता । इस असय में कहना 
न होगा कि कनड और तेलगू ने सस्क्ृत स बहुत कुछ लिया है। उपयुक्त 
तीनो अनुमाना मे श्रतिम की सम्भावना मुझे सर्वाधिव' लगती है । 


हर 


प्रतीकातर और अनुवाद 


प्रादा ने या। में मरे पिपाक वश्म्यशहज दियाणं में होहे # जिया 
कै । मैं घाव ?ौ भादरर व दरार हु? को 7क »। माय है। हवा 
कीयर था प्रागाह 7 है हि बे चर्ष मंत्र? है। हयय जे ही हि 
दिघार रिसील (ि। हकार के हपीता 6 रा का हैक हि श्राते है। प्राया 
भें व प्रतोश हा # १ ै। हयी ज?* क्चिशय! है 7 महक दर 
में भी भारा दा दिपारा को धाम ४ किक के हित शशन शरण के प्रतीरा) को 
दाग होता है। *7 हरा वा हकिफवय है द्तीक़ कह है दूशों आज मे 
तक प्रगोष था प्रतोश यथ। होशा स्यक्त किचार [ए॥ दिपारों) ढो जूगरे 
प्रजौश (या ध्रजोश दाग) दशा इयतत ३ लता 'प्ररोकाजर है । 

प्रपोर डर होने ध्रशार व % ।/- 

(१) "एव सहोगर या हा 5 पयोजातर का ६७ है किमी भोषर 
में बयतर पिणार का उगा भाषा मे हमर ” ॥ ए बदवत बेर णी । ह्गंग्र प्चा 
यही रहता है बदव एवं था प्ररोर था प्रवाका 4 स्थान वर दुगह हब” 
प्रतीक या पर धर वा प्रयाग विया जाता ह। उच्चारण हे सित थीमनु 
बहिए था हस्टालर है जब प्रासी हवाशेर रिक्त 3 

(२) साध्ममांतर--एय माध्यम बे प्रतीत ने उपान पर दूसर पाप्यम 
मे प्रदीरा पा प्रयोग । उहाहरण रे लिए शोई बार हाथ क गत से हिसी 
को भ्रपव पास युवा रहा है । सुताए जाते याद स्थविी  हखा नहीं प्रेत 
शुतात बाते + बार से कहा इधर श्ाप्रा । यह साध्यमातर है. सवेत वे 
प्रतीव' व स्थात पर मापः मे प्रतीरा ढाए प्रयाग । एश बह जो भाव एर' 
मविता से ब्ययाग कर सवता है. एक बित्रशार उसी भाव को एव घित्र मं 
व्यकत्त बर गवता है. तेया एक संगोवकार उमा मो गगीत क द्वारा । ये भो 
माध्यमातर हैं । 


(३) भाषांतर--_ब' भाषा मे व्यक्त विचार को टूसटी भाषा मे ब्यक्त 
करता भाषातर है । इसी को अनुवाट या तरजुमा घालि भी गहने हैं 
इस प्रकार भनुवाद शतीशातर वा एज भद है । छ 


६ ६४) 


डरे 
अनुवाद क्‍या है २ 


एवं भाषा की किसी सामग्री वा दूसरी भाषा मे रूपातर ही अनुवाद है । 
इस तरह भटुवाद का काय है एंव (छ्ोत) भाषा में ब्यवत विचारों को दूसरी 
(लट्य) भाषा में व्यवत करता, दितु यह “व्यक्त वरना! बहुत सरल काय नहीं 
है। होता यह है वि हर भाषा विशिष्ट परिवेश मे पतपती है, परत उसको 
अ्रपनी झनव' ध्वयात्मक, शाब्दिव', रुपात्मक, वावयात्मक, भाधिव', मुहांवरे 
विपयक तथा लोकोक्ति विषयक भ्रादि--निजी विशेषताएँ होती हैं जो धनेव' 
भ्रय भाषाओं से बुछ या काफी भित होती हैं भोर इसीलिए यह प्रावश्यक 
नही है कि खोत भाषा की किसी प्रभिव्यवित के पूणात समान प्रभिव्यवित-- 
धालत भर अयत --लक्ष्य भाषा में हो ही । 'पूरात समान अभिम्यवित! से 
झाटाय यह है कि स्रोत भाषा को रचना या सामग्री वो सुन या पतकर स्रोत 
भाषा भाषी जो अ्रथ (प्भिषाय, लश्याथ तथा व्यग्याय) ग्रहएा करे, लध्य 
भाषा भ उसने प्नुवाद को सुन या पटकर लक्ष्य भाषा भाषी भी ठीक वही 
प्रथ (ग्रभियाथ, लख्याय तथा व्यग्याथ) ग्रहण करे। ऐसा सवदां इस 
लिए नहीं हो पाता कि प्रायः स्रोत भाषा की अभिव्यक्षित से जो प्रथ 
व्यक्त होता है. वह लक्ष्य भाषा वी अ्रभिव्यवित से व्यक्त होने वाले अर्थ की 
तुलना में यां तो विस्तृत (७०७७॥0०0) होता है, या सबुचित (००॥३०९०) 
होता है या कुथ भिन्र (एव्याशथ्य८0) होता है या फिर इनमे दो या अधिक 
जा मिश्रण । साथ ही दोनों भाषाग्रो की प्रभिव्यक्ति इकाइयों (शब्द शब्द 
बध, पद पट्वघ, वावयाश, उपवाबय, वावय, मुहावरे, लोकोकितयाँ) के प्रसग- 
साहेचय (95800700/005) भी सबदा समान नहीं होते--हो भी नही सकते 
इसी कारण ख्रांत भाषा में अ्भिव्यक्ित-पक्ष तथा भ्रथ पक्ष के तालमल को 
ठीक उसी रूप मे सत्य भाषा म॑ भी ला पाना सवदा समव नहीं होता । 
वास्तविकता यह है कि दोनों भाषाओं मे इस प्रकार के तालमल की समानता 
हमेशा होती ही नही फ़िर उस खोज पाने का प्रइन ही नही उठता। अ्रपवादो 
को छोड दें तो प्राय खोत (भाषा की) सामग्री ओर उनके झनुबाद स्वरूप 
प्राप्त लश्य (मापा में) सामगप्रो य दोना आशिव्यणि दया आय के स्टर पर, 


( १४ ) 


अनुवाट बया हैं ? १७ 


रख देग | वितु हिंदी भाषा की प्रकृति से परिचित व्यवित इस बावय वो 
देखते ही समझ जाएगे कि यह अग्रेज्ी नी छाया है वर्योकि हिंदी वा अपना 
प्रयोग है 'जो झादमी पड से गिरा था भ्रस्पताल में मर गया । पहले हिंदी 
बावय में 'दह ८ का टास्दानुवाद मात्र है ५ यों भारतीय भाषाएँ प्रप्ेज़ी से 
इतनी धधिक प्रमावित हा चुवी हैं. वि' ऐसे बहुत स प्रयोग भर श्रपने सहज 
प्रयोग लगन लगे हैं। इसी प्रकार हिंदी 'इस विपय मे आपका दष्टिकोण गलत 
है का सरकृत मे भ्रयुवाद करते समय यदि काई दृष्टिकोण! हाब्ल का प्रयोग 
करे तो गलत होगा क्‍्योंबि सरदृत में 'हष्टिवाए शब्द वा प्रयोग नही होता, 
इस अथमभे वहाँ दृष्टि शब्द आता है अस्मिन्‌ विषये भवदीया दृष्टि झशुद्धा। 
यहाँ कहने का झाशय यह है झनुवाटक को झ्नुवाद वरते समय इस बात में बटुत 
सतक रहना चाहिए कि लक्ष्य भाषा में अनुवाद उसकी सहज प्रकृति के सवधा 
अनुरूप हो स्रोत भाषा की कसी भी रूप में छाया न हो । 

उपयुक्त बातो क॑ प्रकाश में भनुवाद को निम्नाकित रूप मे परिभाषित 
किया जा सवता है कि-- 

एक भाषा से व्यक्त जिचारों को, यथासमव सम्तान भोर सहेज भ्रमि 
व्यवित द्वारा दूसरी भाषा में ध्यकत्र करमे का प्रयास अनुवाद है । 

इस परिभाषा म तीन बातें ध्यान देत की हैं -- 

(व) अनुवाद का मूल उदृष्य है स्रोत मापा की रचता के भाव या विचार 
लद़य भाषा म ययासमय अपने मूल रूप में लाना । 

(सर) प्रनुवाद के लिए ख्रात भाषा म भावों या विचार! को व्यक्त करने 
के लिए जिस प्रभिव्यकित का प्रयोग है उसके यथासभव समान या 'अधिक 
से भ्रधिक समान झभि यक्ति वी खोज लट्ष्य भाषा में होनो चाहिए । 

(मर) लक्ष्य भाषा मे, खोत भाषा के यथासभत्र समान जिस भभि-यवित 
को खोज हो वह लक्ष्य भापा म हज हो श्रर्याद्‌ उसके सहज प्रवाह या प्रयोग 
के अनुरूूल हो स्रोत भाषा की छाया से युक्त न हो । यह ठीक ही कहा गया 
है कि भ्रनुवाद ए+' कस्टमहाउस है जिसस हावर स्रोत भाषा के प्रयोग वा 
विदेशी माल लक्ष्य भापा से ग्रय स्रोता की तुलवा मं अविक झा जाता है यदि 
अनुवादक अपेक्षित सतक्ता न बरते ॥* 
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श्ष अ्रनुवादवितान 


झनुवाद मो तरह तरह से परिभाषित करने था प्रयास किया गया है। 
तीन प्रत्तिद्ध परिभाषाएं हैं -- 

() 7थ्याशंबफाह ०णा॥आक था. जाएवंपटगाड़ ए. 6 ९०९एा० भट्ट 
प्र88० ॥6 ०० रन ग्रशाणाण ट्यूपाध्यधा' 40. तह ग्रा़5उ06 ० 
पी $00726 वशा8००98९, शिज्ल 7 प्राध्याणह चातव॑ ३९एगातपए पर 
शज6 04 

(2) 96 76ए००गल्ा। ० (६७णे गराशशाब गा णार |गरापव86 0४ 
स्वृप्ाएणता ब्लड प्रदाएं गा गरागोद [शाएप ४ -एचॉतपिव 

3) पडगराशकाणा ॥$ 6 प्रश्यार्भल्शा०ल पीर पी. एणोला पाए 
( वीणा णा6 [शाएए३९९ ॥र0० बणीहदा एव ण णाएएं 
पड छट एच्रा790. बज३95. 0550९0406 (6 ९ण्रा्मां 40॥076 
णिपय -ञिपव्भ्रणा 
ऊपर वन पक्तियों के लेखक ने भी एवं परिभाषा दी है। विंतु प्रनुवाद 

को वास्‍्तविक प्रक्रिया की दृष्टि स जिस्तत रूप म॑ उसकी परिभाषा कुछ इस 

प्रकार दा जा सरती है -- 

भाषा “वयात्मक प्रतीका की -यवस्था है और प्रनुवाद है धर्म प्रतीका 
का प्रतिस्थापन, अर्थात्‌ एक भाषा के प्रतीका व स्थान पर दूसरी भाषा के 
निकटतम (कथनत और क्थयत ) समतुल्य भोर सहज प्रतीकों का प्रयोग । 
इस प्रकार अनुवाद निकट्तम समतुल्य भौर सहज प्रतिप्रतीकन! या यथासाध्य 
संभानक प्रतिष्रतीवन प्रक्रिया है। भ्र्थात्‌ प्रतिप्रतीषन गधाप्ताघ्य ऐसा होना 
चाहिए कि खोत भाषा के क्यय मे लक्ष्य भाषा मं आने पर न तो विस्तार हो 

न सवोच या अय किसी प्रकार का परिवतन | साथ हो स्रोत भाषा मे क्थय 

झोौर प्रमियक्ति का जसा सामंजस्य हो लक्ष्य मापा मे भ्रनूदित होने पर भी 

यथासाध्य टोनो का सामजम्य वसा ही हो । समवतत मूल सामग्री पढ या 
सुन कर ख्रात भाषा भाषी जो प्रथ ग्रहण करता हो अनूदित सामग्री पढ या 
सुन कर लश्य भाषा भापी भी ठीक वही ग्रहण करे । 

सक्षेप मे-- 

अनुवाद कथनत और कबयत नि्ंठतस सहज प्रतिप्रतीकन भ्रक्षिया है। 


४ 
अनुवाद क्या है ? शिल्प, कला, विज्ञान 


बुछ लोग भ्रनुवाद को बेवल शिल्प मानते हैं त्तो कुछ लोग वेवल कला । 
अनुवाद को विज्ञान प्राय' लोग विल्दुल नही मानते ) भेरे विचार मे अनुदाद 
शिल्प भी है, कला भो है और विनान भी हैं। दूमरे द्ाब्दा में झगत वह 
लिल्प है, भ्रश्त कला तथा प्रगात बिताते | 

विलान क्सी भी विषय का व्यवस्थित तथा विशिष्ट चान होता है। इसी 
अथ मराजनीतिविज्ञान, मानववित्वात, भाषाविचात जप्ते विषया वो वित्ान 
माना जाता है। रूस में इतिहासवेला को भी 'साइटिस्ट' (वचानिक) वहते हैं 
बस्तुत किसी भी विषय स सयद्ध बातो के जितने अटा या व्यवस्थित वज्ञातिका 
विवेचन किया जा सकता है उतने भ्रश का वह अध्ययन विचान वी सीमा में 
आता है । उसम विकल्प की गुजाइटा प्राय नही होती या प्राय कम हो हांती 
है । जमा फि हम भाग देखेंगे ग्नुवाद प्राथागिय' मापाविचान (2एए56 [शाह्ण 
8008) के श्रतगत प्राता है तथा वास्तविक भनुवाद करने के पूव थी चितन 
प्रक्रिया तुतनात्नक' था व्यतिरेकी भाषावित्ञान पर ही पूणत झआधत हैं "तुलना 
आधार पर ही खोत मापा भोर लश्य भाषा फी घ्यनि, हद, रूप वावय, भ्रथ 
सबधी समानताएँ असमानताए चात करते हैं प्रौर फिर असमानताग्रो को 
समस्या सलभान मे लिए कुछ अपवाट] को छोडकर प्राय निश्चित लियमा का 
अगुमरण बरते हैं । इए तरह वाम्तविक अनुवाद वरने घी पूव पीछिवा जो 
अनुवादक के मस्तिष्क में चितत के रूप म होती है पूणाा बतानिक और 
व्यवस्थित प्रक्रिया है। भ्रदि एमा ने होता तो मश्ीनी अनुवाद सभव ही नहीं 
होता । दोतो भाषाओं के पचानिकः विश्लेपण के प्राधार पर निश्चित किए 
गए वज्ञानिव' नियम ही उस सभव बनात हैं। अ्रतुवाद को पष्ठभूमि मे स्थित 
यह सारा धध्ययन विश्लेषण विधान के ही अतगत झाता है । अजुवाद के इस 
विवानपक्ष से सुपरिचित झनुवादक उस झनुवादक की तुलना मे जो इससे परि 
चित नही है कहो भच्छा अनुवाद कर सकता है । यो एक बार फिर इस बात 
पर बल द देने को भ्रावश्यक्ता है कि झनुवाद वा पह विचान पक्ष वास्तविक 
अनुवाद क्या को पष्ठभूमि म हांता है, अनुवाद बरने मे नहीं। 

कला तथा शित्प में अतर तो है क्तु वास्तविकता यह है कि शायद ही 
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एमी कोई कसा हो, जिसप॑ शिम्य की दि७पुल धयोचा से हा दौर बाप हा 
ऐसा गीई ६, पे द्वी जितम कसा पूरणार पनवीतिय ही। कसा एक ब्रशार बी 
सजया [लएआाता) है । घ्यकित पे बट वाय एज छषिएँारी है। बच्ण 
प्रम्यास या हिलरण से बोर व वारार ७ छेर ररणा जप हर उसमे महज 
प्रतिमा " ही । जादय गति बिऊ प्रात इसी लि न्‍पा हैं। इगते बिपरी” 
लिहें प्राप उपणणगणो बसा (जग फर्वीपर बजाया झयत गयाना सदा शताना, 
जिलद बसमावा. मधीरे बबाना घारि) बहा एया है लिप है। हाई प्रम्यास 
धोर दितणा बे द्वारा एजिए रिया जा सरता है। झाया सुर बा बय छुद्रार+ 
गुतार को सुवार हरी बतात याव वा द्री बतात यरासा या मर जा बईई 
हू जाता है पयाहिवात'वरण हपा घ्रम्याध था गे यह सीया जगा है हियु 
परिजय यटा ररि हो या विवशार का विवरार हो बह क्मकी हेसा जाया है; 
पष।ति ये चीज 4वता वातावरण या प्रम्यास से नहीं घाती धाम राहुल प्रतिमा 
भी धपावत होती है। बला घोर हिप वा सबसे बहा धतर पर है हि बसा में 
गपक़ित प्राह्मासिव्यित ₹रका है उगरा धरशिक्ल उगत्मै प्रा शाता है जब 
लिला में वहु ने सो प्रार्माभिस्यवित बरता है. प्रौर मं तो गृद्ध घषवा़ों की 
छाद़वर (श्रोर ये प्रषपाट विलय मे होहर बला होते हैं) उसया व्यकिर्य ही 
उमप्तमें प्राता है । 

जहाँ तब प्रनुवाद की बात है प्रयुवान्ता मे भावा> धारमामिय्यतित नहीं 
मरता णजोंकवि मूत्शिर माति क्यावार प्रपनी कति महरत हैं। दस 
प्रवार प्रवुवाद उम्र रुप मे तो बसा तिश्चित ही नहीं है. जिरा रुप मे पाव्य 
विन्र मूर्ति भादि हैं, शितु सनुदादर का पयकिवित्व धनुवाद में झवश्य ही यश 
प्रभावी होता है। इत्तीलिए एवं हो मूल सामग्री मे! दो व्यक्ितयों द्वारा किए 
गए प्रसुवाट प्राय मिन होते हैं। इस तरह पनुवादव' भी एए सोमा तव सजबः 
है भौर का य भादि यदि सजना (&ट्या/णा) हैं तो भनुवाद पुन सजना (76 
८7०१७०7) है । बेवल प्रक्रिया का प्रतर है। मूल बलाबार श्रपन भावा के 
अपनी कत्ा में उतारता है, जडवि भझनुदशादवा रिसी भ्ौर मूल बे! झाधार पर 
सृजन करता है। मूल को हृदयगम करवे वह अपने भनुसार लह्य भाषा म 
ढावता है । इस बलात्मवता के कारण ही हर व्यक्त वैवल योग्षता भौर 
भभ्यास से भच्छा भवुवादक नहीं बन सकता। भय भतेव गुणो भी भाति 
ही यह अनुवाद कला भी कुछ ही पवुवादका मे होतो है और एन सीमा वा 
सहजात होतो हैं । 

डितु यदि बहुत भ्रच्छे प्रबुवाटकों को बात छोड दें हो बपफी झनुवाहव' 


अनुवाद क्या है ? र१्‌ 


ऐसे ही होत हैं जो झनुवाद कर तो लेते हैं कितु उनके भनुवादन की उपलधि 
रिल्प से आगे नहीं बढ पाती । योग्यता, भ्रभ्यास तथा वातावरण प्रादि से 
व्यक्ति इस प्रकार का अनुवादक बन सकता है। इसके लिए किसी सहज 
प्रतिभा को कोइ खास भ्रावत्यक्ता नही । क्तु इस श्रेणी के भनुवादक ठीवः 
बेस ही करते है जस भ्रय टिल्पी के शिल्पी करत हैं। वे पुन सजना नहीं 
कर पाते । 

यह तो सकेत किया जा चुका है कि हर कला के लिए प्राय कुछ शिल्प 
की तथा हर जिल्प के लिए कु कला की अपेक्षा होती है । यही बात श्रनुवाद 
मे भी है। अपवादो की बात छोड दें तो हर अनुवाद मं एक सीमा तक शिल्प 
तथा कला दोना की अपशा होती है और हर कलाकार श्रनुवादक, टिल्पी भी 
हांता है और हर शिज्पी अ्रनुवाटक, एक सीमा तक कलाकार भी हांता है । 
किसी भी अनुवाद को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें 
कया का भपक्षित अच्य है या केवल एक टिल्‍पी की ही कति है। यों इसका 
सबंध विषय से भी होता है। यदि मूल सामग्री केवल सूचनाझ्र या तथ्यों से 
युक्त है या विभान भ्रादि की है जिसम सूत्रा की प्रघानता है और प्रभिव्यवित 
का कोई खास महत्त्व नही है तो उसके अनुवाद के साथ शिल्पी “याय कर 
लेगा कितु मान लोजिए मचिता का अनुवाद करना है जिसम भाव हैं तथा 
जिसका बहुत कुछ सौदय उसकी अ्रभियवित पर झायत है तो उसके लिए 
अनवाद-क्ला अतिवायत प्रावश्यक होगी, केवल अनुवाद जिल्प स श्रनुवाद में 
अपक्षित वात नही झा सकती । 

इस प्रकार झनुवाद वित्ञान भी है, शिल्प भी है और कला भो है । 


कर 
ऋनुवादक 


भप्तेप्रतुपादा म॑ धिए तीन बाद प्रावश्य है। 

पहसी बात तो है सोते माया का चाय । धोत माधा था शा भी गई 
प्रयार या हो ग़रता है । मात से रियो हमी बुशार मा धरातल शरता है । 
यरि बहू पुरणणा गणित भी है. ता हुसी भाषा बे गामाय शान से मास पते 
सवता है, पितु माल छीजिए वह बोई बिता पुरतक है या शा उपयात है 
जिशम प्रोषत्तियता वी पुंद है शो फिर भाषा रत वा प्रष्यानागा होता 
झाष"यत्र है। वस्तुत इस बोई राय घय उहीं है रि पनुवाएर वी खोत 
भाषा गा शान हो । उच्त मूल रामग्रो मः स्तर मा बया. बान होता राहिए 
जगा कि उस पट़यर भच्द्ी तरह रामसते या रसात्याइन बरनवाते मु्त मापा 
भाषी को होता है । भान उस स्वर से जिवना ही गम होगा, उतनी दवी पुदि 


होने पी समावना भनुवाद में बढ़ जाएगी । 
पनुवादय' फी दूसरी धावर्यरता है सभ्य भाषा था विषय ओे प्रनुरुष 


समुचित भाने। श्र्यादे उतना ही चान बिता सत्य भाषा मापी गो. उस 
विपय में ठीव' प्रभिव्यक्ति 4 लिए प्रपक्षित है। यह शाव भी जिसना बह 
हाया भनुवाट बा उतने हो श्रुटिपृण हीने वी समान! बढ़ जाएगी । 

अनुवाटय' की तीसरी भावश्यकता है विषय का श्ञात । वियय के ठीब' शञात 
के बिना श्राप देता गया है कि भनुवादव' भथ का भतथ मर बैठता है । विषय 
के! ज्ञान 4' संदभ मे भी उपयुक्त बातें दुद्दराई जा सकती हैं। भर्वाद यह शाव 
कम सं-मम उप्त स्तर वा तो होना ही चाहिए जिस स्तर को प्रतूद सामग्री हो । 

यह स्थिति तो भादश है । कभी-क्मी एसा भी होता है कि भतुवादक इन 
तीनों म॑ किसी एवं या कक्‍्मी-वभा दा से पूरी तरह परिचित नहीं होता । 
चैसी स्थिति मे क्ती एस एक ब्यक्ति या दो पक्तियों सं सहायता सी घा 
सकती है जो उससे गा उनसे भली थाति परिचित हा । यही मूल सामग्री को 
समभते या भनुवाद को विषय की दृष्टि से भली साँति देखते या भनुवाद को 
अभि यरक्ति की वेटिग करने की भावश्यकता होती है ) मुस्यत ऐसा तो आय 
होता है कि ल्य भाषा का ठोक जानकार विषय से परिचित नहीं होता, मौर 
दूसरी तरफ विषय के ठोक जानकार की सन्द भाषा में धपेक्षित गति 
नही होती । एस। स्थिति मे बंटर (पुतरीलओ) की भपेक्षा होती है| झनुवादक 
की अपनी क्षमता तथा भनुवाद्य कृति की गहतता और स्वर बे देखते हुए 
अनुवाद वा भाषारिद, विधयवत्ता, अववा दोनों के पास पुनरीक्षण वे लिए 
क्षेज्ञा जा सकता है $ 4 ३३) 


६ 
अनुवाद के प्रकार 


प्रनुवाद के कइ भेद या प्रकार हो सतते हैं। इन भेटो या प्रकारो के मुस्य 
झ्राधार चार हैं. (क) गद्यत्व पदत्व, (ख) साहित्यिक विधा (ग) विषय, 
(घ) प्नुयाद की प्रकृति | इनम प्रयम तीन अपक्षाकृत बाह्याघार हैं तथा 
अतिम आतरिक और इसीलिए यही भ्रधिक साथक हूं। इन झाघारो पर मुख्य 
भैट नीच दिए जा रह हैं - 


(क) प्रनुवाद क गद्य पद्य होने क श्राघार पर-- 

(१) गद्यानुवाद--जसा कि नाम स॑ स्पष्ट है यह अनुवाद गद्य म होता 
है। प्राय मूल गद्य का ही गद्य मे अनुवाट क्या जाता है क्ितु यह बोई 
झ्रावश्यक नहा है + मुत्र पद्म का भी गद्य मे अनुवाद क्या जा सकता है भौर 
ऐस अनुवाद किए भी गए हैं। 

(२) पद्चानुवाद--यह अनुवाद पद्म मे होता हे। प्राय मूल पद्म का ही 
पद्म मे अनुवाद किया जाता है क्तु मूल गद्य का भो पद्य में प्रनुवाद हो 
सकता है, और ऐसे अनेक झनुवाद विभिन भाषाओं मे हुए हैं। इस छदानुवाद 
था छदबद्ध भ्नुवाद भी कहत हैं । 

(३) मुक्तछदानुवाद--यह्‌ अनुवाट मुक्त छद में होता है । इसमे जो छद 
होता है वह तुक मात्रा श्रादि उन बचना से सुक्त होता है जो पद्यानुवाद वे 
लिए ग्रावश्यक हैं। तेक्सपीयर के कई हिंटी प्रनुवाद इसके उदाहरण हैं। 
सामाया मूल सामग्री मुक्त छद में दांत पर ही मुक्तद्धटानुवाद किया जाता 
है कितु मूल गद्य या पद्य के भी ऐस अनुवाद हो सकत हैं झौर होते हैं । 

(ख) साहित्यिक विघा के भ्राधार पर-- 

इस आधार पर एसे ता कई भद हा सकते हैं कितु मुग्य भेद निम्नाक्ति हैं- 

(१) कात्यानुवाद--क्सी काव्य रचना वा झनुवाद । यह अनुवाद गद्य 
पद्च, या मुक्तछद किसी में भी हो सकता है। यो प्राय काव्य का अहुवाद पच, 
या मुक्तछत म ही क्या जाता है। यह प्रश्न विवाद का रहा 
झनुवाद हो मी सकता है या नही) स्पष्द ही, 


( रहे ) 


> 


भनुवाद के प्रकार रश 


(२ ) मूलमुक्त भनुवाद--जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भनुवाद के इस 
प्रगार में प्रनुवादक को काफी छूट रहती है, कितु यह छूट प्राय' प्रभिव्यक्ति या 
क्यन राली को तरफ से ही विशेष होती है! वध्य या विचार वो तरफ़ से 
नहीं । क्‍्यय था विचार की दृष्टि से तो भनुवाद प्राय मूतवद्ध या मूल 
निष्ट ही हाता है, क्याकि वह यदि ऐसा न हो तो उसे भनुवाद यहा ही 
नहीं जा सक्‍ता। हाँ सक्षेप की दृष्टि मे उमम बुछ बातें छोड दी जा 
सकती है। जर्छ तक प्रमिस्यक्ति या कयन "ली का प्रइन है मूल मुक्त भ्रनु 
बादक सध्यमापा वी सुजियानुसार झनुवाद के उद्देष्यानुमार तथा प्रनुवाद 
पहने या सुननेवाला की याग्यतानुसार परिवतन परिवयव कर सकता है । 
इसके प्रतिरिक्त सामग्री को प्रधिव बोषगम्य बनाने के लिए. उटाहरणो उप 
मानो झादि का देगीररण भी क्या। जा सकता है। मूलमुक्त प्रतुवाद का 
मूलाधारित था मूलाएत प्नुवाई बहता झाय” पभ्रधिक भ्रच्छा होगा । 


सामान्यत जो ग्नुवाद किए जाते हैं, उनमें प्राय उपयुक्त टो मसे ही 
क्मी एक का या मिश्रित रूप से सुविधानुसतार दोना का प्रयोग दिया जाता है । 


अनुवाद की प्रह्वति के श्राधार पर झनुवाद के वुछ श्रय प्रकारों वा मी 
उल्लेख क्या जाता है जो तत्त्वत मूलनिष्ठ और मूलमुक्त से भिन नहीं हैं, 
बल्कि भनेक बातों म॑ एवं दूसरे पर प्रोवरलंप करते हैं। ये भय प्रकार 
अधोलिखित हैं-- 

(१) "ब्दानुबाद--यह हाब्ट च्ाद+भनुवाद' से बना है। मोट रुप म॑ 
इस प्रकार के भ्रनुवाद मे मूल के हर दवा” पर अनुवादक का ध्यान जाता है । 
शब्दानुवाद का प्रयाग एक से भ्रधिक प्रकार के भ्रनुवादों के लिए होता रहा 
है। इप्तीलिए इसके कर्द उपभेद किए जा सकत हैं । श्रग्नेजी म लिटरल ट्रास 
लेशन वबल ट्रासलेशन वड फार-वड ट्रास्लेयरन भ्रादि इसी को वहते हैं । 
चाहानुवाद के मुर्य उपभेट तीन हो सकते है 

(प्र) जिसम मूल सामग्री वी हर शहटाभिव्यत्ति का प्राय उध्ती क्रम मं 
झनुवाद क्या जाय | जैसे [ 27 8०ए४ !०ए6 का मैं हैं जा रहा घर'। 
वाइबिल की पुरानी पोथी के कई यूनानी भनुवाद लगभग इसी प्रकार के किए 
गए थे। अनुवाद का यह निःृष्टतम रूप है। कभी कभी एसा दाब्शनुदाद 
पूणत॒ भबोधगम्य हो जाता है क्योकि हर भाषा मे श्वाट क्रम एव जप्ता नही 
होता । जस ५४)॥ ॥6 8० का गा वह जाना । वच्तुत इस प्रकार का मक्षिक्ता 
स्थाने मक्षिका अनुवाद ग्रनुवाद कहतान का झधिवारी नही है । इस प्रकइर कै 


बजे. 


२६ प्रनुवाटविषान 


बुछ भोर उठटाहरण हो सगते हैं. मेरा सर पार शा रहा है--१७ हल्व0 
38 ९४॥॥8 ९0॥7९४९5, यह पानी पानी हो गया+-॥6 $ल्ल्थागाठ ऊजाल शाएँ 
ऋध67 मय होते हुए भी, ये प्राय उसी थेणी मे हैं । 

(धा) ऐसा पनृवाद जिसमे कम श्रारि तो सूत्र बा सहाँ रखते वियु सूख 
के हर दाग्ल पा धतुशह में प्रृरा ध्यात रखते हैं धोर इपीविए मूल गत पसी 
प्रमुवाद में स्पष्ट भतकती है। दिंटी भाभवारों में धयेटों ये रिए गए घतुवाच 
में एस उहाहरण प्राय मिलते हैं । बुध उतादरण हैं 

६ ४ थ॥ धषटालबाशाह एज 

यह एग रोचा बिट है । 

0 ६०ए॥9$ ए4790०च८० 

मह विरोधाभासना सुनाई प्रझा है । 

वृ३ छ75 ॥09८॥05६9 605एप्6 

यहू निराणाजनव ढंग से प्रस्पष्ट था । 

चृशह ४56०३ स्यी6७ ऑष्टा कि 

बीडे जो रजत मछली गहलात हैं** 

आध८7 छ॥ वस्तुत कोई मछली नही होती । यह एप चमतरीद नोडे 
मत नाम है । 

प्रफद्व6 35 पशाए आज 5000९ फैटएट्टा 2॥650 7५४0 टाधठ5$ 

इन दी नगरी के' बीच बहुत छोटी दूरो (बहुत कम फासजा) है । 

वफल्लाह 45 3 ए७४0एछ 8790ण8 ॥ फैट उल्त [द्रत0975 

लाल भारतीयों में एवं रिवाज है।”*। 

इसके उलटे हिंदी श्रग्नेती के उद्हरण भो लिए जा मब्ते है 

बत्ता जलाओो । 

छप्चपा ध शा 

उसते मच में दी गांल लिए । 

पिह शा406 ४०0 ए02$ छा पीढ शव 

वैद्य ने उसकी नजर देखी । 

पृफल एडफर्व इयछ गलत कणै58 

पूल मत तोडा | 

ए0७क६ छथ्वार वीठए8४६ प्रादि ॥ 

इस प्रकार के शत्मनुवाद, पहले प्रकार वे झब्णनुवाद जितने घटिया स 
होने पर भी धिया ही कहे जाएगे । इनका भय पहले की तरह ग्रस्पष्ट तो 


अनुवाद के प्रकार २७ 


तु 
नही रहता, वितु लल्य मापा वी सहज प्रदृति इनम नहीं आ पाती बल्कि 
स्रोत मापा की चलीय छाया लक्ष्य भाषा पर दुरी तरह छाई रहती है, अत 
सहज अ्रयोग की दष्टि स ऐसे अनुवाद गलत तथा हास्थास्पद होत हैं। 

(इ) रब्दानुवाद का तीसरा रूप वह है जिसे उत्तम कोटि का या झादरा 
डाब्टानुबाट कहा जा सकता है । इमम मूल के प्र॒त्यक झा बल्कि प्रत्यव' 
अभिव्यक्ति-"काई (जस पट पदवघ मुहावरा लोकोक्ति उपवाबय, वाक्य) के 
लक्ष्य भाषा मे प्राप्त पयाय के आधार पर अनुवाद करत हुए मूल के भाव को 
लब्य भाषा मे सप्रेधित क्रिया जाता है। इसमे किसी भी चब्ट या अभिव्यक्ति 
इकाई को उपेक्षा नहीं डी जाती । दूसर चब्टो म॒ अनुवादक ने तो मूल की 
कई अभिव्याक्ति इब्तई को छोड सकता है न झपती भ्रार से कोई अभिव्यक्ति 
इकाई वो जोह सच्ता है । सलेप मे चातनुवादक के लिए मैं एन' श्रादश सूत्र 
दना चाहूँगा. मत छोडो सत जोडो । उदाहरणाथ 7॥6 909 श्या० कि | 
दणा 6 [766 0९6 ॥7 ९ ॥09ए0०] का हा दानुवाद होगा +बहू लड़का ; 
जो पड़ से गिरा था अस्पताल मे मर गया। हिंटी »ी प्रकृति के अनुवूल झौर 
अ्रच्छा शादानुवाद हागा--लडका जो पेड से गिरा था अस्पताल म॑ मर 
गया । इसके विपरीत इसका भावानुबाद होगा--पड से गिरने घाला लटवा, 
अस्पताल मे मर गया । शी 

शब्टानुवाद एमी सामग्री के अनुवाद में बहुत सफ़्ल नहीं ह॥ सकता 
जिप्तम सूश्म भावा का दालीप्रघान चित्रण हा वितु तथ्यात्मक वॉह्मय-- 
जैस गणित ज्योतिष, संगीत दिचान विधि आदि--के लिए तो शब्दानुवाद 
ही अपेक्षित है ! मुख्यत विधि साहित्य का प्रामारिषिक अनुवाद तो शब्दानुबाल 
ही माना जाएगा भावानुवाद नही, कयोवि' उसम हर झब्द का अपना महत्व 
होता है श्लौर कानूनी गहराई मे जाने पर उसकी अ्रपनी साथक्ता होती है । 

चलानुवाद की मुख्य कमियाँ ये हैं 

(7) न्लोत भाषा तथा लश्य भाषा यटि दाठाथ विशिष्ट प्रयाग मुहावर 
ठथां दाजयरचना छादि की दृष्टि से बहुत समान हों, लत हो “पदानुबाद चहुंच 
घटिया नहीं हाता किंतु दाना में मटिं इन हृष्टियों से असमानता हा ता 
अ्रप्तमानता जितनी ही ध्रधिक होगी, वब्लानुवाट उतना ही घटिया हागा । 

(70 "द्धानुवाद मे अनुवाटक के बहुत सठक रहने पर भा प्राय स्रात 
भाषा का प्रमाव स्पष्ट रहता है। मूल की उमर गध के कारण भनुवाद की 
भाषा प्राय रृत्रिम तथा निष्पाण हा जाती है तथा उसम मूठ ५७ 
प्रवाह नही रह जाता जो बतिया अनुवाद के लिए अनिवायत 
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श्द्व झनुदाटविशान 


(एग्रे यत्रवत्त ध्ाचयुवाद शभी मी पूणत पध्योपयाय तथा ह्ारयारपदद 
भी हो पाता है । 

कितु यदि झनुबादप झत्यता सतशता मरत शर उपयुक्त भुटियों से बच 
सभे तो यढ़िया धर्दानुवाद--मदि वह सूस के भाव शो शफ्सतापुपर स्थश्त 
मरने में रमय है---हो वाहतविश पनुवाद है ! 

पक्षित प्रति-पक्ति (ाटला]गारटा एसड5ॉ7ण) सास मात प्रयोग भी 
झब्टाउुवाट पे लिए कभी सभी क्या जावा है । 

स्रोत भाषा से सभ्य मापा में सहज रूप से याजय है लिए वाक्य! प्रनवाद 
नहीं क्ये जा सवते, तु कोइ भरयुवादया यदि यावय मे' लिए याउय प्रनुवाट 
मरे, तो उस प्ब्टणानुवाठ गो याकय प्रति योकप प्रमुयाल भी फहा जा सरता है । 

(१) मावातुयाद--जसा दि नाम से स्पध्ट है. इस प्रशार ब घनुगरल मे 
मूल के शब्ठ वाव्यांग वाक्य झाति पर ध्यान ने देशर भाव प्रय या विधार 
पर ध्यान दिया जाता है भोौर उसो वा सतपर मापा म॑सम्रेषित करत हैं! 
शदानुबाद मे भनुवादय का ध्यान मूल सामग्री क धरीर पर विश्वप होता 
है ती इसम उसकी भ्रात्मा पर | प्रप्रें़ी में सेंस फॉर सस (535० 0 5शा5ट) 
ऐसे ही भ्रवुवाद क॑ लिए कहा जाता है। भावानुवाद एव्थिव प्रवार वा हा 
सकता है। कभी तो मूल के वाकक्‍्या क हर पद या ाल पर ध्यात ने दर 
प्रदक्षधत का भावानुवाद (जते आारत मे पद्ा होते वाला गेहे के लिए 900)99 
ए480), कभी उपवादय का भावानुवाद (जस गठें जो भारत में पटा 
द्वोता है” का 770/आ॥ छा). वाक्य वा भावातवाद कभी एक्थिक 
बाक्यों को एक में मिलाबर उनका भावानवाद शभी पर परात्राफ़ का भावा 
नुबाद और कमी एकाधिक परग्राफा की मिलाकर उनका भावानुवाद करते हैं । 
साथा पत मूल सामग्री यदि सूक्ष्म माद्रों बालो है तो उसका भावातुवाद 
करते हैं, शोर यदि बहू तब्यात्मकः वज्ञानिक या विचारप्रधान है तो, उसका 
इब्दानुवा” फरते हैं । कितु ऐसी भी स्थितियां कभी-कभी आती हैं कि अनु 
बाटक जब किसी ग्रश का बतिया धब्धनतुवाद नहीं कर प्राता तो उसे भावा 
नुवाद ही करवा पडता है। इक प्रकार अनवाद की व्यावहारिक कठिनाई 
दूर करते वार भावानुवाद एक प्रच्छा रास्ता है। भावानुवाद का सबसे बड़ा 
लाभ यह है वि' लक्ष्य भाषा भ स्रोत भाषा की अभिव्यक्तिया की ?घ नही भरा 
पाती श्रनुवाद मूल का यक्षवत प्नुसरण नही रह जाता और उसमे मौलिव' 
रचना जैसा सहज प्रवाह भ्रा जाता है । शंदानुवादक प्राय शुद्ध भापातरतार 
के रुप मे ही हमारे सामने ब्ाता ह, वरितु भावानुताटक कारपिन्री प्रतिमा 


भ्रनुवाद के प्रवार ६ 


चाल लेखक (टा्शा४९ शाम) के रूप म हमार सामन झाता है। किंतु 
साथ ही भावानुवाद की यह भी सीमा है कि उसमे मूल की शली ग्रादिन 
श्रान से वह प्राय अनुवाद न रहकर मूल पर आधारित मौलिक रचना-सा हो 
जाता है, झ्त पाठ्य उसे मौलिब रचना का सा आनद लेत हुए पढ तो 
सकता है, क्तु उसे पतकर मूल रचना की शली या उसके ग्रभिव्यक्ति सौंदय 
या ग्रभिव्यकित पक्ष का उस्ते पूरी तरह पता नहीं चल पाता। कभी-कभी 
एुस़ा भी हाता है कि पाठक विसी रचना को भाव या विचार से श्रधिक' मूल 
लेखक की ग्रमिव्यक्षित पक्ष को जानने के लिए ही पढना चाहता है। भाषा 
नुवाट ऐसे पाठकों के लिए भ्रामक होता है, क्योत्रि भावानुवाद मे प्राय 
अनुवाटक की श्रपनी डाली श्रा जाती है. उसका अपना व्यक्तित्व मुल लेखवा 
के व्यक्तित्व पर एक सीमा तद' छा जाता है। 

इसीलिए झ्रादर अनुषाद वह है जो 'यब्दानुवाद तथा मावानुवाद दोना 
पद्धतिया को यथावसर अपनाते हुए मूल भाव के साय साथ यथारक्षित मूल 
खली को भा अपने मे उतार लेता है और साथ ही लद॒प भाषा की सहज 
प्रह्ृति को भो भ्रगुण्णा बनाए रखता है ॥ 

(३) छायानुबाद--हिंदी मे छाया तथा छायानुवाद दा शब्दों वा प्रयोग 
कापी मिलते जुलते ग्रथों मं होता है ॥ छाया! शब्” का एक प्रकार का पुराना 
प्रयोग सकृस्त नाटका मे मिलता है। उनमें स्त्री पात्र तथा सेवक आदि प्राइत 
भाषा का प्रयोग बरते हैं (तु पुस्तको से प्राद्ृत कथन या छद के साथ उसकी 
सह्हृत छाया मी रहती है। उतठाहरण के लिए कालिदास के प्रसिद्ध नाठक 
अभिज्ञान शाजु तलसु मे पहले अक से नटी बहती है --- 

ईपटीपच्वुम्विभाइ भमरेहटि उह सुउमारकेसरसिहार । 
झादप्तप्नति दश्ममास्या पमदाप्रों सिरीस वुसुमाइ। 
इसकी सस्कृत छाया है-- 

इपदोपच्चुम्बिवानि भ्रमर पश्य सुकुमारकेसरशिखानि। 

अवतसयन्ति दयमाना  प्रमदा शिरीपकुसुमानि | 
हिंटी अनुवाद होगा-- 

यह देखो, अ्रमर-समूह ने घीरे धीरे चुवन करते हुए जिनके रसों को 
चूस लिया है, ऐस कोमल क्सरयुक्त गुच्छा वाल शिरीप के पूलों को मद- 
माती युवतिया सदय भाव से अपने अपने क्णफूल बना रही हैं । 

स्पष्ट ही इस झथ म छायानुवाल दाद का भी प्रयाग हो सकता है । 

छापा शद का एक दूसरा प्रयोग तब होता है. जब किसी पुस्तव को 
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इसमे एक डर यह होता है कि अनुवादक या भाष्यकार मूल लेखक के विचारा 
मे कुछ श्रपता रग झ्रारोपित करके उसके साथ झन्याय भी कर सकता है 

(६) प्रदुवाद--यह अनुवाद का झादश प्रकार है, जिसमे झनुवादवा 
खोल भाषा से मूल साम्रग्री का अभियकतित झौर अयत लक्ष्य भाषा में 
निमटतम एच स्वाभावित्र समानको (०056४: पथ ताओं ढ्यूपारश॑शा&) 
द्वारा अनुवाद करता है। इसे स्वामाविक सदीक अनुवाद भी कहा जा सकता 
है । अ्नुवादक इसमें यथासाध्य अपना व्यक्तित्व नही आने देता। अनुवाद 
मूल जसा होता है । झ्र्थात्‌ भ्रनुवादक' का प्रयास यह होता है कि मूल को पढ 
या सुनकर स्रोत भाषा भाषी जो ग्रहरा करे झनुवाद को पढ या सुनकर लक्ष्य 
भाषा भाषी भी ठीक वही ?हरणु करे । 

मैं प्राय धाटश अनुवाद के लिए एक मूत्र का प्रयोग करता रहा हूँ-- 
न छोडो न जाड़ो । ग्रयात्‌ अनुवाटव यथामा-य ने तो मूल वा बुछ (अथत 
या अभिव्यक्तित ) छाडे शोर न तो श्रपनी ओर से कुछ (अथत या अभिव्य 
क्तित ) जोडे । वहू एक तटस्थ माध्यम का काय करे । झआातठश अश्रनुवादक 
सिरिज की वह सुई है जो घिरिज की दवा को ज्यों को त्यों मरोज्ञ के शरोर 
में पहुँचा देती है 

अनवाद का ही भाषातर भाषातरण उल्या तरजुमा आदि भी कहते हैं | 

(७) रूपातरण (9009५8७०७)--इस शत का ग्रय है रूप को बद- 
लगा! अनुवाद के इस प्रकार मे रूपातरकार मूल को भपनी रुचि सुविधा 
तथा प्रावश्यकता वे' अनुसार परिवधित करके लश्य भाषा मे रखता है। इस 
में मूल सामग्री, सौ पष्त या विस्तृत सरल या कठिन तथा विधा रूप में परि 
दतित (ग्रयात्‌ कहानी से नाटक, नाटक से कहानी श्रादि) होकर श्राती हैं । 
पाज्रा के नाम दधकाल या वातावरण आदि म॑ परिवतन किए भी जात हैं 
भौर नही भी । भारतेंदु हरिश्चाद ने शेक्सपीयर के मर्चेट भ्राफ वेनिस का 
प्रनुवाद 'दुतभ बधु प्रर्थात्‌ वद्पुर का महाजन नाम से किया था। इसमे 
कथा को पूरी तरह भारनोय कर दिया गया है। वपुर वनिस है। ऐंडा 
नियो को अनत' वसोनिया को वस्तत तथा पोटिया को पुरुथ्ी! नाम 
दे दिये गय है ॥ 

रेडिया पर प्राय विभिन प्रवार के रपातर आत रहत हैं । 

(५) धार्तातुवाद अयवा झायु प्रयुवाद--जब दो भिनत भाषा भाषी ग्रापस 
में बात करते हैं ता उनक बीच के प्रनुवादक को दुमापिया (फाटाएा०८7) 
बहत हैं। दुमाविया द्वारा दिए जाने बाव धनुवाद दा विसी भ्रय प्धिव ९ 
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अनुवाद की शेलियाँ 


अनुवाद के प्रसग मे शेलो' दब्दका प्रयोग दो अयों मे प्राय होता है। 
एक तो झनुवाद वी विविध शैलियों से लोग अथ लेते हैं शब्लनुबाद, भावा 
नुवाद, सारानुवाद झ्रदि का । इस अथ में आअलौ अनुवाद के प्रकार या भेद 
का पर्याय है। पीछे प्रनुवाद के प्रकार श्षीपक के अन्तगत इस पर विचार 
क्या जा चुका है। शली' का झनुवाद के प्रसग में दूसरा भ्रथ लिया जाता 
है अनुवाद मे श्रभियवित की झली । यहा इस दूसरे झथ मे ही शली पर विचार 
कया जा रहा है । 

मूल प्रश्न यह है कि अनुवाद वी झली क्या हो ? सच पूछा जाय ता प्रतु- 
बादक का मूल उदृश्य होता है मूल छृति को लक्ष्य भाषा में निक्टतस रूप में 
भाषातरित करना । इसका अ्रय यह हुम्रा कि अच्छा भोर सफल अनुवादक 
वह है जो प्रनुवाद की छली प्राय वही रखता है जो मूल रचता वो होती 
है। उदाहरण के लिए जयशत्रर प्रसाद का भ्रनुवाद प्रेमदद का अनुवाद 
तथा महात्मा गांधी का अ्रदुवाद, चाहे किसी भी भाषा मे क्यो न किया जाए, 
एक ली मे नही किया जाना चाहिए। सफल अनुवादक उसे माना जाएगा 
जो झनुदाद म भी उच्च सास्कृत्िक दाहावली युवत बाब्यात्मक ली का पुर 
प्रसाद के भ्रतुवाद में दे सके महात्मा गाँयी के झ्नुवाद म हि दुस्‍्तानी शैली 
बा सीघापन भतका सके, ठथा प्रेमचन्द के झनुव।ट को इन दातो के बीच में 
इस प्रकार रख सके कि साहित्यिव॒ता के पुर के खाथ साथ उसम मुहावरदार 
सरल ली का प्रसादत्व भी हो । एक ठास उदाहरण लें तो हिंदी क शती पनु 
वादक थी महेद्व चतुर्वेदी ने एक तरफ काय मे उदात्त तत्त्व (होरेस वे आन 
स जातम के हिंद्दी अनुवाद) में या अरध्तू वा कायशाघ्व (पेरि पोइति- 
केस के हिंदी झनुवाठ।॥ में एक एमी दलों का प्रयोग किया है जा तत्सम॑ 
शदवली तथा तदुपयुस्त प्रयागो के कारण एक प्रवार की है, तो भौलाता 
सबुल कलाम भ्ाजाद को पुम्तक इंडिया विस फ्रोडम के प्नुवाद 'भाजादी 
घी वहानी में उाहांने एवं दूसरे प्रशार वी "लो वा प्रयोग किया है, जिसे 
देखकर हुमायू बबीर न बहा था वि मुझे यदि यह पता होता कि चतुर्वेटी जी 
एसी छल्लो में नुवाद करेंगे तो में उदू मं इसका झ्लग पझनूुवाद न कराता, 


६ हेड ) 


अनूवाद की हालिया श्श 


घन हैं. (१) सस्झत तत्सम, (२) तद्भव, (३) विदेशी | इसीलिए पृथ्वी, 
घरती, जमीन, या सुदर, सुघर खूबसूरत जेसी पर्याय शखलाएँ हैं जिनके 
सद्भाव कभी-कभी एक दूसरे से दुर हात हैं। इस दृष्टि से हिंदी वी हे 
आलियाँ हैं सस््ृतनिष्ठ हिंदी, अरबी फारसी युक्त उदू , बीच वी शली हिंदु 
स्तानी । सभी भाषाओ्रो म॒ य अतर ठीक इसी प्रकार नही मिल सकते झत 
सभी भाषाओं मे अनुवाद मे इह लाया भी नहीं जा सकता | रूप चयन की 
कठिनाई को भी इसी के साथ मिला सकते हैं॥ हिंदी में वठ बढो, बेठिए, 
बडे ये चार आता के रूप हैं जितम सूश्म अतर है! श्रग्नेजी रूसी आदि 
यूरापीय भाषातओ्रा म इह उतार पाना असम्भव है। हा जब हम किसी भर 
भाषा से हिंदो मे अनुवाद कर रहे हा तो प्रसगानुसार उपयुक्त रूप का चयन 
कर सकते हैं । 

अलकारों की भी यही स्विति है । हिटी में यमक तथा झ्लेप अवेकार्थी 
इब्टो पर तिमर करते हैं कितु यह झ्रावश्यक नहीं कि जध्य भाषा में ऐसा 
काइ शब्द हो जिसके उतन अभय होते ही हैं। उदाहरण के लिए 'कनव' कनव 
ते सौगुनी का चैलीगत सौंटय उस भाषा के अनुवाद मे उतारा ही 
नही जा सकता जिसम कोई एक एसा दाब्द ('कनक का पयाय) न हा जिस 
के! सोना और घतूरा दोना ग्रय होते हा। भ्रलकारा के सदभ म॑ सक्षेप मे 
यह कह सकते है कि जहाँ स्रात सामग्री म उपमा रूपक श्रादि श्रर्वालकारा के 
चमत्कार हों उह ज्यो का त्या या थोडे बहुत हर फेर के साथ लश्य भाषा मं 
सप्रेषित किए जाने को सम्भावना हा सकती है परन्तु जहाँ ल्लात भाषा मे अनु- 
प्रास, यमवा इलेव शाहि वर टालक्ारा स चमत्कार पटा क्या गया हो वहा 
लश्य भाषा म वसा शली चमत्कार ला पाना बल्कि अनुवाद कर पाना ही कठित 
हा जाता है। दूसरी आर स्रोत भाषा म काई अन्नझ्गर या मुहावरा न झाने 
पर भी कुटल अनुवादक अपन अनुवाद म झनुप्रास को छटा या मुहावरे वा 
सौंटय ला सकता है ॥ 
शब्ट चक्तियों नाद सौंदय तथा घ्वनि ब्रादि को भी प्राय यही स्थिति 
है । बस्तुत 

“कबणु किकिशि, नूपुर घुजि सुलि./ 

“घन धमड नभ गरजत घोरा 

अथवा मृदु मद मद मथर मथर का चैलीगत सौत्य झनुवाद में ला पाना 
सभी अनुवादक। के चस का नहा है । 

छद॒तोप्राय विभित भाषाओं म भ्रचग प्रलग ही होते हैं । यों अनुवादका ने 


२३ प्रभुवाद विचान 


इस दिया मे ने छाद अत्न क्ए है, 3 7हरस लिए महाभारत 
पैया रामचरित मान अजुवादको ने अपने अनुवाद मूक छद गे क्ए 

+ अग्रेजञी के के अनुवाद विविध गे | 
कतु ऐसा हमेशा होता नही | यो ऐसा करना बहुत साथक भी 
नही होता क्योकि किस चद क। सात भाषी पर पडता 
ै आवश्यक नही क चह्य भार -आपी 4₹ भी वही 


इस तरह सक्षेत मे यही कहा जा पकता है $ इन सभी ह्टियो मे यथा 

ध्य मूल श्ती को लाने का अयत्त होना चाहिए + प्रयत्न होने पर इस दिशा 
अधिक नहीं वो कुछ सफलता मिलने की तो म्भावना हो ही. पक्की है । 

भह बात आदक्ष की हट हे की जा रही के । डैथ बातें ऐसी 

भी होती हैं. जिनको दृष्टि मे रखते हेए मून कृत्ति कक शली मे कमी फभी 

थोड़े-बह्त प्ररिक्‍तन अपेक्षित ह्ते हैं उदाहरण के लिए कत्पता कोजिए कि 

कि'पी पुस्तरू का भनुवाद चुपठित बड़ के लिए तक गाक्षरों के लिए किश्चोरो 

के लिए तथा बच्चो के निए क्या जारहाह तो निश्चय ही ध्ाल चयन 


प्रादि को >६८ & शली को इन एक नही रखा जा. सकता । इसक्स 

है हआ कि श्रठुवाद की इस गली के किए एक बहुत बच्चा 
निर्सायक तत्व यह है बुत णए क्या जा है । उत्के 
पाठक कौन होगे ? तरह पाठकों के चान रे की दष्ठि मे 
भतुवाद क) एकशधिक गहियाँ हु सकती है ॥र अनु उनका बयान 
रखते हुए शी के परिवत्तन करते रहना काहिए 

मान ले किसी नाटक की भुवाद क्या रहा है | बदि पारक र० 
मच के लिए तो उत्तर गी अप से; गी चाहिए कि 
पक्यन का प्रप श्रोजा: भआावाकान क (दि हैर श्रेणी के हो सकते 
हैं--हुनने ह परम जाए. # उं इधहे विपरीत या> कैवल परदे थे 
पए हैं तो धनी चोडी कोई / क्यो पाठक प्रपने 


ठ्नि कि 

सममने की तमका की दष्टि के जस्ते प्र्नो पविदयानुबार--तैज़ी ते थीम) 

गति सै--पद ता है। ६० वरह एके मपकए भरी भनुकद के सनी के 
गरी है। 


चेती का सब पुस्तक का रचना के विपय सेमी बहुत प्रचिर होता है 
इस दष्टि छू पविफ्रिन्त विपयो या रेपनायों को मोर र्प से के बगो मे काटा 
पक्का है... 


रद प्रमुचाक्रतात 


पारिमाविस- फब्ने कर योग है, ६ तय प्रफाक याहिय ३ शीहाय, सात 
नीकि प्रा।+ डेप विपय 2+ भीह उप तच्फ अपन है| ईए भा ब्राफ- 
फः 


पृ तच्प अ्क्ाक है 
धतीक 7 बुक भी ७) हैं इनम एक मक 7 बनुवात्क 4३ 
सी १० ध्याक भी रः ६-2; बढ़ समर गाद्त्य थ कप दीवा 
भोर बिक मोतिसकिनिन बुद्ध थ गरतित िपय। ही समन । कफ के 
य्थ्य बे ध्ष्टि जमे 4 गनम्य्व  प्रस़्मर हाह थक 
बस धरती भयवा ककापत के भी प्रवृत्ति रत बनी करनी है 
फ्ती ३ असग्र # धर; उकफ बात यह है | ऊपर पनो को 
गाफीचीबह ये धर बैग चब्न्ना9 ते पाल) 
चीज पवद् थ) ७ "ये भाषा क) णिकि से नही 
+ इसके प्रतिरिकत बय एज भाषा री छः 
सरकका भो पम्बद शेक् ह, डक की कर श््घ 
मे से एक पयन + है, गन लेसक व्ती प्रकार ग्््कः 
भपनी दि।मच्ट धली मे उह्ता ह २ परनुवाल्क कस भाषा मे फन्े 
मे एक चयन करके ४तकी की) पे बथा। मगुवा> मे 
यत्न भनेस- मा मे क्मीक म्सि व्याकरण ( 
रचना ए क्य रचना) भे प्रव+ # एक क# पवन 5यात्न होती है + 
ह्लिकेकुच् हैं. कीचीजे गिय चीजे काली 
रेघक प्रभाव डालने काली) प्रभावी रच 7 तुमने गिकारः तो... 
छुमने स्वीकार तो क्षय उनसे काम कराया-जके 
बह नहीं जाएगा. वह नही मब नहीं 
है--क्मत्त नही भाज नही का है-मैं भाज- नही था रहा 
बुभसे नही हो सबक्‍्ता-के नही सकता यह भी. यह भी कोई 
में है... भीकया कोई काम है दै की है चुप भी रह 
ही का चुफ भी बह पदों है-बह फह का अमीर कह भी 
कोई अमीर है--बह गैर कह है. इत्या; दि । बाय भाषाओं पक 
स्तर पर इस रे एक्पविक अयोगी- मे एड का्रध्ि मूल 
की भौति हैं। अ्नुवादक को जीहै। डर ही कही उसकी 
अपनी रक्ति ही एक आपार लेब) है. भरीर ऐसे चयन, 
भनुवादक की. अपनी निज) चली ५ होती 


पनुवाद नी शैलियाँ ३६ 


झनेव' बाता--जँसे व्याकरणिक सरचना, रब्द चयत, श्वब्द शवित, गुण, छंद 
भादि--म उसकी वैयक्तिक रुचि एवं इच्छा भी उसके भनुवाद दी "ली की 
निर्धारिवा होती हैं भौर इसी रूप मे अनुवादक भी एव सोभा तक सजबः 
(लाध40१८ छराधय) होता है । इसीलिए झ्रय सभी बाता के समान होने पर 
भी वयक्तिक पत्तीय सौन्रय तथा सजने टाक्ति क कारण किसी झनुदाटक का 
अनुवाद बहुत वरिया हाता है, तो किसी का सामान्य ओर किमी का घटिया 

निष्क्पत' अनुवाद की झनकानक “लियां हाती हैं शोर हो सकती हैं 
जो मूल कृति, विषय, भनुवाद का पाठक या श्रोता अनुवाद का उद्देंय, तथा 
अनुवाटवी वी व्यक्तियत रुचि ग्रतदि पर निभर करती हैं । 


४ 


अनुवाद झोर भाषावितान डर 


लिंग, बचन फल पुरुष आि का व्यक्त करने की अउतो विदेष व्यवस्था भी 
होतौ है । उदाहरण के लिए मम्दत म तीन लिय हैं ती हिंदी म दो हैं. या 
अग्रेजों में क्रिया कर्ता के विंग के घनुमार नहीं बदलती छाए ह०९5 शा8 
8०८४ ) तो हिटी मे लिग के अनुमार ददलती है (राम जाता हैं, सीता जातो 
है) या हिती में घाडा शब्द के घोड़ा घोड़े (एक्वचन जैसे घोड़े को बट- 
वचन जस्ते घाड़ें दौड रहे हैं), घोडा घोडो (जमे ए घोड़ा) चार रूप होत 
हैं ठो प्ग्रेज़ो ॥075८ के केवल हा ॥03, ॥07565 इत्यादि ॥ 

(घ) भ्रनुवाद करने म खोत भाषा वे ध्वनि प्रतिका या राजा के स्थान 
पर रूध्य भाप वे ध्वनि प्रतिव। या चाद वा रखते हैं । उदाहरण के लिए 
ग05८ एथञान्‍त. घोड़ा दौडा । यहाँ अग्रेजी म घ्वनिप्रतीक या राब्द था ॥0756 
ठो उसके स्थान पर हिंदी में अनुदाद करते समय उमर जानवर वे लिए हिंदी 
घ्वनि प्रतीक या हाट धोडा' रखा | इसी प्रकार 727 के लिए दौोत्य/!। 

(ड) ध्वनि प्रतीका को बदलने के साथ माथ अनुवार करने म, खोत भाषा 
वी व्यवस्था के स्थान पर लल्य भाषा की व्यवस्था भी लानी पदतों है। उदा 
हरण के लिए प्रग्नेत्री म २४४४ 28065 $08 ४०८६ दोना म 8०७७ ही है प्रथात्‌ 
क्रिया वत्रा के लिग से श्रप्रमावित है क्तु हिटो मं झनुवाद करना हो तो क्रिया 
को कता के लिंग के अनुरूप रखना होगा--राम जाता है सीता जाती है। 
इसी तरह मैंने एक पुस्तक' खरीदी मैंने कई पुम्तक खरीदी , मैंन एक आम 
खरीदा तथा मैंने बई प्लाम खरीद” म॒ क्रिया लिए बदन में कम के पनुस्ुूप 
होने से चार रुपा म है खरीटी खरीदी खरीटा, खरीद । क्तु अग्रज्णी म भनु 
वाट करना ही ती श्षिया के कम से भअप्रभावित रहने क॑ कारशा चारा वाक्या 
मे क्या का एक ही रूप हांगा ००७४४ हिंदी की तरह उप्तके चार रूप नही 
होगे ॥ 

हमने देखा कि ग्रनुवाद भे एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा मे 
ले पाते हैं भौर इसके लिए टो बातें की जातो है (ब) स्रोत भाषा वे शब्हो के 
स्थान पर लट्ष्य मापा के शाटो का प्रयोग, तथा (स) खोत भाषा को व्यवस्था 
के स्थान पर लब्य भाषा को व्यवस्था का प्रयाग । एक भाषा के चारो तथा उसी 
व्यवस्था के स्थान पर दूसरी भाषा के शारों तथा उसकी व्यवस्था लाने वे लिए 
दोना भाषाओं वी तुलना भ्रावन्‍्यत्र है । इस तरह घनुवाद मूलत दो भाषायों 

को तुलना पर प्राघारित होता है भत उसका सीघा सबंध भाषावितान के 
तुलनात्मक रूप से है। तुच्नत्मत्ञ भाषाविज्ञान के सिद्धातो के ग्राधार पर 


खोत और लय भाषा की जितनो झ ली तुलनात्मक सामग्रो 00 383 
>उत 


अनुवाद और भाषावित्तान ३ 


सामग्री का अनुवाद करना होता है तथा लक्ष्य भापा के लिए वह काल होता 
है जिस काल की भाषा में अनुवाद करना होता है। ठोस उदाहरण लेना 
चाहें तो मान लें शेवसपीयर के कसी नाटक का आज की हिंटी में श्रनुवाद 
करना है। इसके लिए शेक्सपियरकालीन अग्रेजी को वतमानकालीन हिंदी से 
तुलना करनी पडेगी। दूसरे छब्टों मे पहले देवसपियरकालीन अश्रग्नेजी का 
विश्लेपण कर लगे और इन दोनो विश्लेषणों के आधार पर दोनो की तुलना 
करके समानताओं प्रसमानताञा को ग्रलग प्लग निवालेंगे । जो चीजें दोनो 
में समान हैं. उनका अनुवाद करना कोई समस्या नही होती । एक के स्थान 
पर दूसरे को रख देते हैं। समस्या होती है असमानताग्रा म। जसे मान लें 
स्लोत भाषा म क्विया में कोई विशेष काल है तु लत्य भाषा म बह नहीं 
है फिर उसता के श्रनुवाद करे । इसी प्रकार स्रोत भाषा मे कोई शब्त है 
किंतु लश्य भाषा में वह नही है (जमे हिंदी दवदासी वे लिए अग्रेज़ी म कोई 
श-ट नही है), फिर अनुवादव क्या करे। इस प्रकार तुलनात्मक भाषाविभान 
एककालिक भाषाविचान पर ही निभर वरता है। इसका भ्रथ मह हुआ कि 
प्रनुवाद तुलनात्मक भाषावित्तान से सबद्ध होते हुए भी मूलत एककालिक 
भाषाविचान पर ही भश्राधारित है। एक्कालिक भाषाविनान ही ्रोत और 
लग्प भाषा का विश्लेषण कर तुलनात्मक' भाषाविचान या तुलना के लिए 
सामग्री प्रस्तुत करता है। 
प्रायोगिक भापाविज्ञान जैसा कि सकेत किया गया भाषाविचान का वह रूप 
है जिसमे भाषा के भ्रययन विश्लेषण या उप्तके निष्क्षों का अय क्यमा वे 
लिए प्रयोग किया जाता है। उठाहरण के लिए उच्चारण सवधी दोप। को 
दूर करना, टाइपराइदर के की-बोड वा विशप भाषा वे' निए विशेष काल में 
क्रम निर्धारित बरना, मातृभापा या अयभाषा की शिक्षा दना या कोण, भाषा 
को पाठ्य पुस्तक या व्याकरण तेयार करना प्लादि प्रायागिक भाषाविज्ञान वे 
अतगत प्राते हैं. वयोति इनम भाषाविचान मे प्राप्त अध्ययन विश्लेपएण या 
उसके निष्फर्षों का उपयोग किया जाता है। ग्रनुवाद भी इही वी तरह 
प्रायोगिक भाषाविनान के झतगत ही प्राता है वयाकि उसमे भी जाने अनजान 
जमा हमने देखा एक्कालिक तथा तुलनात्मक मापाविचतान के निष्कर्षों से 
सहायता लो जाती है । 
निष्कपत ग्रनुवाद भाषाविचान से बहुत श्रथिकय सबद्ध है। चढ़ स्वयं 

प्रायोगिवः भाषाविज्ञान के झतगत झाता है तया उध्के भाघार मूलत एक्क्‍्य- 
लिक भाषावितान एवं तुलनात्मक भाषाविचान के निष्कप होत है। ४ छ 
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अनुवाद और ध्वनिविज्ञान 
अनुवादक जिस सामग्री की भनुवाद करता 

हो! सकते हैं। एक तो वे जिनका अनुवाद क्यि 

भनृवाद नही क्या जाता श्रौर योडे-बह्तत परिवतन प्राय मुत्त 

रूप भ ही स्रोत भाषा से उठाकर भाषा मे रफ देते है परे 

के शब्टा को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा 


मे अनुवाल्क को ध्वनिविधान 
का सहारा लेना पडता है । ऐसे शब> साय व्यक्तिवाचक सज्नाया 
भादि होते हैं । 


ध्यनिविज्ञान एक्राधिक प्रक्भर्‌ का हाताहै जिनमे वे गे। 
तथा तुलनात्मक ध्वतिविचान इस दो को हो 


सहाय अनुवाल्क को 
परानात्मक ध्वनि भाधा: स्रोत भाषा तथा 
लक्ष्य भाषा को घ्वनिया हम है श्रौर दि पुचनात्मक ध्वनि 
जान हमे इस पि तक पहु है कि सोत भाषा को $स्े ध्वत्ति बे 
लिए लक्ष्य भाषा को किए घ्वनि तिनिधि माना 
वस्तुत जब नुवादक प्रकार आए तो उस 
सोत भाषा भ्रोर भाषा की + गे ॥ करना चाहिए । तुबना 
पर घ्वनिया के गैटे रूप से 
(क) कुछ ध्वन्यि दाना भ। मान होकी ह 
(व) कुछ ध्वनियां लय्भ: हे । 
(ग) कुछ ध्वनिया दोना मे हैं क्ति एः दमरे से का) भिक। 
( डैथघ ध्वनिया ऐसी होनी हैं क्ति्‌ उनके 
समान लगभग समान से मिलती #विनियां क्त्य 
है हाती + 
आग इनह कमन लिया जा रहा है 
समान ध्वनियां 


डँध घ्वनियां आपस मे पृणत 
चंद वचानिक्ता की बात दवाई 


अनुबाठ और ध्वनिवित्ान डर 


जा सकता है वि काफ़ी भाषाओया की काफों ध्यनियाँआपस म मोटे रूप से 
समान हाती है। उदाहरण वे लिए रूपी प व त द्‌ क, गे म्‌ (पे, वे से, 
दे का गे, एम)-हिंटी पू ब, त दु व ग, म्‌, अग्रेज़ो गं, ब, नू म्‌ यू 
स॒ फ (6 8 ए श,५ 50 ४)--हिदी ग, व, नु म,य से, फ, हिंदी 
के ग, न्‌ दे पू, बू, मू--पारसी के ग्‌, तू, दु,प व, मूं (काफ, गाफ ते, 
दाल, प वे मीम), तथा सस्वत के ख ग॑ घ श,य त्‌ दू प्‌ बे, मू-- 
हितीब, खे गे धाय त्‌ द्‌ प ब, म्‌ ग्रादि स्थजन समान हैं। इस 
प्रकार की समान ध्वनियाँ श्रनुवादक के लिए कोइ समस्या नहीं हैं। वह बडी 
सुविधापूवर स्लोत भाषा वी ध्वनि के लिए लश्य भाषा की समान घ्वनि का 
प्रयोग वर सकता है । 


खगसग समान ध्वनिर्माँ 
लगभग समान “वनि वी श्राद्ाय ऐसी ध्वनिया से है जो धुछ बाता म तो 
समान हैं भौर कु वाता मे स्पप्टत ग्रस्तमान न। उदाहरण के लिए सस्कत च, 
छू ज॑ रे (स्पा)--हिंदी च छ ज, ऋ (स्पश संघर्ष), सस्कत म्‌ (”त्य)- 
(हिंदी न्‌ (वत्सम्य) हिटी जे (वत्स्य)--प्ररवी ज (जे, दत्य पत्स्ये) पजाबो घ 
भ--हिंदी घ॒भच्ादि घ्यनियां लयमग समान हैं। प्रथम वग वी तुलना मं 
[इस वग में समानता कम है वितु भ्रनुवादक खोत भाषा की ऐसी ध्वनियों के 
लिए भी लक्ष्य भाषा म॒ प्राप्त लगभग समान स्वनियों वा प्रयोग करता है, 
वयाकि उसके पास कोइ झश्रौर चारा नही होता । 


मिन ध्वनियाँ 
डस वग में ऐसी "वनिया झाती है जो मूलत , उच्चारण तथा श्रवण वे 
स्तर पर भिन होती हैं। भ्रवी स्वाल् अक्षर का स्‌ तथा से अख्तर वा सू 
ये दोनो हिंदी (। से भिन ह इसी धकार अरबी जोय ज़्वाद तथा जाल के 
ज हिंदी के ज़ से निन हैं। भिनता के वावजूट भी ये ध्वनियां कुछ मिलती- 
जुलती लगती हैं। ग्रनुवादव' इसी कारण भिनता का विचार न करके इहहीं 
का प्रयाग करता है | अ्ररवी साबुन म॑ स्वाद है तथा साबित में से, कितु हिंदी 
में इन दोनों ही शाटा को सामाय स से लिसते हैं। इस प्रकार झ्रबी जालिम 
(ज्ोय), जरूर (ज्वाद), जात (जाल) तोनों ही हिंदी मे सामाय ज से लिखे 
जाते है । यह उल्लेस्य है कि' स्वाद! का स्‌ू कठस्थानयुकत दत वत्स्य अधोष 


सधर्षी, से! वा स 'घ से मिलता जुलता जोय का जू कृठस्थानयुक्त दतवत्स्य 
घोष स्रभर्पी आदि हैं । 


अनुवाद और घ्वनिविधान ७ 


आए प्रवल, भरव, इज्जत, ऐश, ईसा ईसदी ब्रादि शादो मे ध्रादि मे थी किसु 
हिटी मे झाकर लुप्त हो गई और उनके थाद आनेवाचा स्वर ही केवल शेष 
रह गया है। 
ऊपर इस बात दी चर्चा वी गई है कि मूत्र सामग्री में कुछ थब्द ऐसे 
हो सकते हैं, जिनका ग्नुवाद नहीं क्या जाता और जिह ज्यान्वा त्यो या 
थोड़े बहुत ध्वयात्मदा' परिवतन के साथ लक्ष्य भाषा म॑ रख दिया जाता है । 
विभिन्‍न भाषाओं से हिंदी में थाने पाले इस प्रवार के बुछ शब्द ये हैं 
ग्यक्तिताम--टामस (70795 थॉमस, योमस, थामस), जान (7॥0॥ जोन, 
जान), ख्‌ इचोफ (:070$7०४०४ खइचोव) तोलस्तोय (700 
807 टालस्टाय, टालत्टाय दोलस्टोय येस्पसन (7०४०८ 
एटा) जेस्पसन) प्लेदों (20300 प्लातोन, प्रफ्लातून) ब्रील 
(छ००] ब्रेम्माल ब्रेग्नल) मेवे (शक्वाह। मौलठ, मेइए), 
बाल्ज्ञाक (8020० वालज़न) तसीतोरी (प८४शाणया देसिदोरी, 
टेप्तिटरी) | नागरिप्रचारिणी सभा द्वारा प्रवाणित हिंदी विश्व- 
कोच के प्रथम त्तीन खडो में चीनी यात्री छूनसाग वा नाम नौ 
रूपों मे भझाया है. हुमेनत्माग यूवानच्वाड युवानच्वाग युवानचाग 
हुएनत्साग युवायच्चाडः छ्वेनत्साग, ह्ोन-त्साग छेनतसाग। ऐसे 
ही भ्रस्तू (ग्रारिस्टाटिल), सुबराठ (साकरटीड) इत्यादि ॥ 
पुस्तक नाम--इसत बपिटल (/035 [ध]आं] दाम डास) बुरान (कुरप्रान) 
इत्यादि । 
हेड-जाम--नस्र बाफे (उंफे बफे) ॥ 
भाषा-नाप--इटलियन (इतालवी) रूसी (रशन), वगला (बंगाली) झ्ादि । 
ससस्‍या नाम--साहित्य अ्रकादमी (साहित्य एक्डसी, एकाडमी) । 
सहाद्वीप नाप्त--प्रमेरिका (अमरीका, अमे रोका), यूरप (योरोप, यूरोप योरप) 
आदि । 
देश नाम--अमरीका (अमैरीका अमेरिका), नेपाल (नपाल), बरतानिया 
(ब्रिटेन) ब्रह्मा (बरमा), इटली [इटेली) कनाडा (इनाडा, 
केनेडा कनेडा)॥ 
नगर माम--मास्को (मस्कवा), लद्न (लडन), प्राय (प्राहा), ओटबा (झोठावा), 
ओोहिया (झ्राहायो) आदि 4 
समुद्र नाम--अटलादिक, (अतलातिक ऐटलाटिव) | 
नदी-नाम--ह्वागहो (हू गहो), टेग्ज (टेम्स थम्स, थेम्ज) । 


इस प्रकार को पग्रभो क>क वहीं बा गएतो है। (रस 7सने वर मुख्यत 
विशयाकिक समम्यात फ्श्ती है... 
(प) घतुवादक 9 जारडों करे दतमी का प्रवुगराण करे दा. उध्पारए क.... 
मामा: 


“प्माइकापजी कहते है प्रदितु यड़ वहा जाएगा कि जे साइकॉव्जी/ कब्ते 
हैं। इस प्रवार बतमान उच्चारण ही प्रनुवानक के लिए महत्ववृष्ठ है । बत 
मान का गाचय है जिस काल में लिखित सामग्री का बट _क्ुवाद कर रहा 


है । इम हि से हि ॥ भे येस्पकन जिस्पसन नहीं) एचोफ (धरचव नही), 


(स) यदि ज्लोत मापा के कसी शत का उस्तविक उच्चारण से मिन 
पच्चारत लक्ष्य मादा में बहुत प्रवल्ित ह्टोतो अपुवादक क्या करे--हती 
हिथति मे प्रचलित उच्चारण को हो बवनाना उचित हो था । अनुवाल्क कोचिश 
भी करे तो बहुप्रचलित उच्चारण को हटाकर चह वास्तविवः उच्चारण को 
ताद नहा सकता । हुक बार जितका प्रक्तर हो गया, हो दया इस प्रक्तर 
खोत भाषा मे जो उच्चारण अचचित है उत्त) का अयोग पनवादक को करना 
चाहिए । जयहरण के लिए प्लेटो का पद्ध नाम व्वातोन तथा साकलीड 
शा बुक्रात् का साक्रातीय है मितु हिंदी म ३७ क्रमप प्लातोत या 


अनुवाट और प्वनिवित्तान 


साक्रातीस नहीं कहा जा सकता। बृछ ग्रनवार्दश )407%7:7222/00%4 ॥ 25 हे 
पक्तिया का लेखर इससे सहमत नहीं है। झ हैं परम्परा चलाएँ तो 
कितनो का झौर कहा तक हम मूल नाम खांज सक्गे । 

(ग) लक्ष्य भाषा मे एवं से श्रधिक उच्चाररों के प्रचलित होने पर भनु- 
बादक क्सि चबपनाएं--क्भी-क्भी सोत मापा वे किसी टाब्द के लक्ष्य भाषा 
में एक से भ्रधिक उच्चारण अभ्रचलित होते हैं। एसी स्थिति में अनुवादक के 
लिए तीन सुमाव दिए जा सकते हैं. (१) उन उच्चारणा म छिसवा प्रयोग 
सर्वाधिक'ः हो अनुवादक उस्ती वा प्रयोग करे। उदाहरण के लिए रेस्टोरट, 
रेस्पोरा रेस्त्रा आदि म वह रेम्त्रा का प्रयोग कर सकता है। (२) यदि एक 
से झधिकः उच्चारण बहुप्रयुक्‍त हा तो उनम णो उच्चारण खात भाषा वे 
ढीक उच्चारण के ग्रधिव निकट हो उप्तका प्रयोग किया जाना चाहिए। 
उदाहरण के लिए कालज तथा कालिज दोनों उच्चारण हिंदी प्रदेण म॑ बहु- 
प्रयुक्त हैं इनमे काविज पग्रेजी उच्चारण के प्रधिक निकट है ब्रत कालेज 
की तुलना मे कालिज वा प्रयोग ग्रतुवादक के लिए भ्रध्रिक उपयुक्त होगा 
(३) कभी कमी ऐसा भी हा सकता है कि स्लोत भाषा के किसी हादट के 
एकाधिवः उच्चारण लश्य भाषा में इतने अधिक प्रचलित हो जाते हैं कि' उस 
भाषा मे दोना प्राय पूछा स्वीकत से होत हैं । ऐसी स्थिति म दोनो को ही 
उस भाषा में गृहीत मानकर दाना म कसी का भी प्रयीण कया जा सकता 
है चाहे व॑ मूल उच्चारण के निकट हो या नहा । उठाहरण के लिए हिंदो 
मे झर्रिका और अमरीका की प्राय यही स्थिति है । 

सद्वान्तिक स्तर पर दस प्रसंग म कुछ प्रश्न शौर भी उठाए जा सकते 
हैं। वया झ्नुवादक अपन अनुवाद को उच्चारण को दृष्टि से मूल के स्‍भधिक 
निकट लाने के लिए खोत भाषा की कोई एसी ध्वनि लश्य भाषा म ला सकता 
है जो लग्प भाषा मे न हो। मेरे विचार म॑ अनुवादक को यह अधिकार 
नही है । बोलने म अनुवादक वुछ एसी ध्वनि से युक्त शब्दों दा प्रयोग कर 
ले यह दूसरी बात है कितु किध्ती मापा की घ्वनि-व्यवस्या में परिवतन 
लाने था घ्वनियों को सम्वा बढान वा उस कोई अधिकार नहीं है। ययासाध्य 
उसे प्रनुदाट इस रुप में करना चाहिए कि वह सत्य भाषा को ध्वनि व्यवस्था 

के विस्ती भी रूप म॑ प्रतिकुल न हो भौर न उसको घ्वनि-व्यवस्था म किसी 
भी रूप मे किसी परिवतन परिवधन की झावश्यक्ता हो । 
किसी भाषा के ठीक उच्चारण के लिए उस मापा के संयुक्त स्वर, 


सयुवत व्यज्ञन ग्रनुनासिक स्वर स्वरानुक्र्म (५०७८! 
५० अ ५ मु] 


भ्रनुवाद ओर घ्वनिवितान श्१्‌ 


के की इन ठोन सध्वनिया का ही प्रयोग होता है भौर इन तीनो सध्वरनियों 
के समूह को क्‌ ध्वनिग्राम कहा जाता है। प्रात भाषा म॑ उच्चारण करते 
समय हम वास्तविवः रूप मे सघ्वनिया वा ही उच्चारण करते हैं, घ्वनिग्राम 
वा नहीं । घ्वनिग्राम तो एक वग की सच्वनियों का प्रतिनिधि माना है। 
अर्थात्‌ अग्रेज़ी में क," क,* के? सध्वतनिया वा क ध्वनिग्राम प्रतिनिधि है । 
प्रयोग क१, को कं का होता है, अर्थाद्‌ सक्षेप मे वग के सदस्या वे” नाम 
ने लेकर प्रतिनिधि का ही नाम लेते हैं। इसे या भी कहा जा सकता है कि 
हर घ्वनिग्राम के अतगत एकाधिक सध्वनियाँ होती है जो भाषा विशेष में 
प्रयुक्त होती हैं । जब हम किसी भाषा मे कुछ स्वरो झौर वुद्ध व्यजना के प्रयुक्त 
होने वी बात करते हैं तो य स्व॒र-व्यजन तत्वत घ्वनिग्नाम ही होते हैं. किंतु 
वास्तविक रूप स प्रयोग इत घ्वनिप्रामा का न होहर इतकी विभिन सध्वनियों 
का होता है । एवं उटाहरण हिंदी से लें। हिंद्दी म एक व्यजन ध्वनिग्राम 
ले है । इसबी कई सध्यनियाँ हैं, जसे ल"* (लो लोटा, लोर आदि में) ले 
(छू छूट ध्राटि), ल? (ला लाठी, लाट आदि मे), लई (वाल्टी कुलटा, 
उलदी प्रादि मं) आदि । ये सभो ले सध्वतिया श्रापत्त मे भोडी-बहुत भिन 
हैं। हिंदी भ वास्तविव' रूप म इठी ले सब्वनिया का प्रयोग होता है, किंतु 
हम जब कहृत हैं कि हिंदी म एक व्यजन ले है तो हम ले ध्वनिग्राम की 
बात करते हैं जो विभिन ले सब्वनिया का प्रतिनिधि है । 

इस प्राघार पर यह स्पष्ट है कि हर भाषा म प्रयाग सध्वनिया का होता 
है, क्तु अनुवाद स सात भाषा स लब्य भाषा मे चब्दो व। रखत समय हम 
स्रोत घ्वनिग्राम के स्थात पर लब्प ब्वनिग्राम रखते हैं । झथात्‌ स्रोत भाषा म॑ 
प्रयुकत सध्वनि से उस ध्वनिग्राम पर जाते हैं जिसका वह सदस्य या उपरूप 
होती है फिर उस घ्वनिग्राम वे स्थान पर सत्य मापा का निकटतम ध्वनि 
ग्राम लाते हैं ग्रोर वोलत समय लल्य भाषा म उस स्थिति म प्रयुक्त सघ्वनि 
(लट्य भाषा के घ्वनिग्राम से) का प्रयोग करते हैं ॥ उदाहरण के लिए मान 
लें अग्रेज़ी स कोई भ्रनुवाद किया जा रहा है । उसम एथ्गा5 रद है। यदि 
इधके उच्चारण के भ्रगुहूप हिंदी म बोलना चाहें तो हिन्ली म इसका उच्चा 
रख फ्टप होगा क्‍्योंक इसका प अग्रद्धी उच्चारण से कुद्ध महाप्राण है, न्‌ 
वत्स्प है चथा द्‌ भी वत्त्थ है । सध्दनि तथा घ्वनिद्राम को बीच म लाए तो 
क्रम कुछ इस प्रकार होगा-- 

(व) यदि सुनकर झनुदाद जिया जा रहा है तो स्तोत भाषा म शब्द का 
उच्चारण (सब्वनि के स्तर पर) फद्स-ख्रात भाषा म च्वनिप्रामा के स्तर 


श्र प्रनुवादवितान 


पर उच्चारण पे टग- सत्य भाषा मे उच्यारश (साप्यनि स्तर पर) पष्ट 
(बपोवि हिंदी मं ट वत्स्य न होरर प्रतिवेत्ित तालब्य है भत नणावखू्पम 
उच्चरित होगा । राधथ ही उ्के प्रत्य स का हिठी मे सोप हो जाएगा ।) इस 
तरह राध्यनि तथा घ्वनिप्राम मे माध्यम से झनुवात वरन से लष्य भाषा में 
ऐसे दब । वे उच्चारण मे गलती को सभावना नहीं रह जाती । 

(से) यदि रिसी विखित सामग्री से भनुवाट बरबे बोला जा रहा है तो 
म्ोत भाषा में दाठ की यतनी फ्णा७उ-खोत भाषा मे 'चब्ल का उच्चारण 
(पप्लनिया के स्तर पर) फटस >खोत भापा में घ्वनिग्रामों के स्तर पर 
पे टस->ल य भाषा मे उच्चारग (सध्यनि वे स्तर पर) पेण्ट । 

बुछ भौर उठटाहरण है. खोत मे कतनी|शशं >स्ोत भाषा में उच्चारण 
(सध्वनि तथा छघ्वनिप्राप स्तर पर) मेइल (एइ सयुवत स्वर है)-+लट्य भाषा 
में उच्चारण मत । ८०४(-»सोउट +सघ्बनि स्तर पर के वा थोडा महाप्राण 
रूप भोउ सयुकत स्वर 2८ वत्स्य)->कोउट (घ्वनिग्राम स्तर पर) ->लब्य 
भाषा में उच्च'रण कोट (स“वर्ति स्तर पर)। ९%०७5थ्ा खोत भाषा में 
ग्रेस्प सन्‌ (उच्चारण मोटे रूप से सध्दनि तथा घ्वनिग्राम स्तर पर)-» लय 
भाषा मे उच्चारण येस्पसन्‌ (स्रोत भाषा की वतनी से प्रभावित) । पल 
गाभा6(९४->थ मामीटप्न [पग्रेज़ी से इसका उच्चारण सवनि तथा ध्वनि 
ग्राम स्तर पर लगभग यही है थ सपर्षी दोनो र लुप्त द वत्त्य)-» लश्य 
भाषा हिंदी में उच्च।रण थमामीटर (सघ्वनि स्तर पर सघर्षी थ के स्थान 
पर स्पश थे वत्स्य ट के स्थान पर प्रतिवेषप्टित तालशंट र वा झागम 
चत्तनी के प्रभाव स) । 


१० 
अनुवाद कोर ऋअनुलेखन 


अनूद्य सामग्रो में दो प्रवार के राब्द मिलत हैं। एक तो वे जिनका अनु 
वाद किया जाता है और दूसरे व--जै म व्यक्तिवाचऋ सज्ञा या पारिभाषिव शब्द 
भादि-- जिनका भ्रनुवाद नहीं किया जाता और जिह थोडे-बहुत रूपातर के 
साथ प्राय मूल रूप मे हो ल प भाषा मे जिख दिया जाता है। यहा स्रोत 
भाषा के एसे झब्टो वो झनुवाद में लक्ष्य भाषा मे लिखने को समस्या पर 
विचार करना है। इसका सबंध लिपिवितान स है । 


प्रनुवाद म ऐसी समस्या दो रूपा मं आतो है। यदि अनुवादक किसी से 
कोई बात सुनकर उसका श्रगुवाट करके लिप रहा है तो वह स्रोत भाषा की 
ध्वनि को पहले लक्षय भाषा की घ्वनि में परिवर्तित करता है और फिर लक्ष्य 
भाषा वी उन घ्वनियों के प्रतिनिधि लिदि चिह्नो मे उलहें लिखता है । 

स्रोत भाषा ध्वनि->लश्य भाषा ध्वनि->लक्ष्य भाषा लिपिचिह 

कितु यदि बह किसी लिखित सामग्री से भ्नुवाद कर रहा है, तो इस क्रम 
मे वृद्धि हो जाती है-- 

खात भाषा लिपिचिह्न->स्लोत भाषा ध्वनि>लत्य भाषा ध्वनि-*लध्प 
भाषा लिपिबिन्न ;, 

यहाँ यह उल्नेख्य है कि सामान्यत यह समभा जाता कि लिखित सामग्री 
से झनुवाद करन मे॑ एस शब्टों मे सीधे खोत भाषा लिपिचिह्न के स्थान पर 
लम्य भाषा लिपिचिक्न रखने से काम चल जाता है -- 

स्रोत भाषा लिपिचिन्नू >लख्य भाषा लिपिचिह्न 

बितु एसी घारणा अहुत ठीक नही है । यदि घ्रोत भाषा मे शा" की वतनी 
उसके उच्चारण के ठीक झ्नुरूप हो तथा लश्य भाषा मे भी वतनी उस शब्द के 

उच्चारण के पूणात भनुझरूप हो तब ता ऐसा हो सकता हे, कितु बतनी श्रौर 

उच्चारण वी यह द्विपक्षी भ्रनुरूपता यटि मिलगी भी तो प्रपवादत इसीलिए 
अनुवादक के लिए अधिक अच्छा यही होता है कि वह स्रोत भापा की बतनी से 
उसके उच्चारण पर झाए फिर स्रोत भाषा के उच्चारर से लक्ष्य भाषा के 
उच्चारण पर झौर फिर लश्य भाषा के उच्चारण से लध्य भाषा में उसको 


(॥ ३ ) > 


भर भनुवादवितान 


वतनी पर । ऐसा यरने से गलती पी समावना दिल्युत नही रहती । उदाहरण 
के लिए मान लीजिए प्रप्रेडी सामग्री में 705/८5९॥ माम भाया है यदि हम सीधे 
स्त्रोत भाषा की वतनी से लल्य भाषा की यतनी पर थाना चाहें भौर स्‍ग्वर के 
लिए भक्षर रखें तो हिटी भनुवाद मे यह माम हो जाएगा जस्पेसेन जबबि' इसे 
हिंदी में होगा चाहिए येस्पसन । 7९005५९३७ या )/०॥|८९। जैसे फ्रामरीत्ती नामों में 
तो भौर भी गडवड हो जाएगी। भ्रक्षर के लिए प्रशर लिखें तो हिती में ये नाम 
हो जाएगे--'राउस्स प्रअः तथा 'मेइल्वेवः जवतरि' वरतुत इं होता चाहिए 
रूपों” झौर 'मेइय! | भत प्रतुवादब' के लिए सबस निराएद रास्ता यही है 
कि वह सोत भाषा वी बतनी से सोत भाषा में उच्चारण पर झाए किर ख्ोत 
भाषा वे उच्चारण को सत्य भाषा वे! उच्चारण भ ले प्राए भौर फिर उसे 
लक्ष्य भाषा में उसके बतनी के नियमानुसार लिखे । 


पुनश्च-- 
मदि इसे भौर गहराई से देखा जाय तो वच्ानिवता का यह तकाज़ा होगा 
कि' अनुवाद भौर ध्वनिवितान मे सवेतित सध्वनि (2॥9॥076) भौर ध्वनि 
ग्राम (?2॥07८॥0०) को बीच मे लाया जाय । भर्थात्‌ यदि भ्नुवाद क्या जा 
रहा हो तो घ्वनिया को हम सुननेंगे सध्वनि रूप मे) उप्तसे हम घ्वनिग्राम 
पर जाएगे फिर ख्रोत भाषा के घ्वनिग्राम के लिए लक्ष्य भाषा के ध्वनिग्राम का 
निर्धारण करेंगे, प्रौर फिर लक्ष्य भाषा के ध्वनिग्राम के लिए भ्रपेक्षित लिपिचिन्न 
का लेसन मे प्रयोग करेंगे । यदि लिखित रूप से झनुवाद किया जा रहा हो तो- 
स्रोत भाषा के लिपिबिह्म->उच्चारणा के आधार पर स्रोत भाषा की 
सध्वनि्याँ->स्रोत भाषा के घ्वनिप्राम->लक्ष्य भापा की सध्वति-लक्ष्य 
भाषा की ध्वनिग्राम-लस्य भाषा के लिपिचित्न । उदाहरण के लिए सान 
लोजिए स्रोत भाषा भ्रग्रेदी म 00४ शद है। लिपिचिह्न के लिए (हिंदी म) 
लिपि चिह्न रखें तो यह 'कोप्मट' होगा। साथ ही सध्वनि को भी हिंदी मे 
सीधे नही रखा जा सकता क्योकि वह लगभग खोउद हो जाएगा । क्योकि 
'क! का इस स्थिति मे श्रग्रेी उच्चारण कुछ महाप्राण होता है। श्रता सोत 
भाषा के लिविचिन्न 2०४-+श्रोत भाषा म उच्चारण (प्रध्वति मे) सोउट 
(क ईपत महाप्राण है श्रोउ सयुक्त स्वर है, ट वत्स्य है)-*उच्चारण (घ्वनि 
ग्राम मै) कोठट-लत्य भाषा मे उच्चारण (सब्दनि में) कोट->लक्ष्य भाषा 
म उच्चारण [्विनिप्राम मे) कोटू-लत्य मावा मे लेखन 'कोट' | इसी तरह 
7आ-*जेइल->जेइल-+जैलू->जेल-+जल | 
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पुनशझ्च-- 
अनुवाद में ऐसे दो के लेखन म सामायत दो रास्तों का सुमाव दिया 
जा सकता है 
(क) लिप्यतरण (वाश्यआध्रशाणा)--भथात्‌ स्रोत भापा वी वतनी 
म प्रयुक्त अक्षरों के स्थान पर लक्ष्य भाषा म प्राप्त समब्वनीय श्रक्षरों के न 
होने पर लगमग समध्वनीय पग्रक्षरों उनके भी न होने पर निक्टघ्वनीय प्रक्षरो 
या उनके भी न होने पर “अनुवाद और घ्वनिविज्ञान! गीपक अध्याय मे दो 
गई बाता के श्राघार पर जो भी प्रखर उपयुक्त हो उसका प्रयोग करना। 
कुछ ब्टो (जैसे श्रग्नेजी 7]0 के लिए हिंदी फिल्‍म) मे यह रास्ता एक सीमा 
तक काम कर सकता है कितु भनुवादक सभी झाठा (जस 7१0०5४९७॥) वा 
लिप्यतरण नही कर सकता | प्रन यह उठता है वि' इस बात का निशय 
कस क्या जाय कि' कोई शद लिप्यतरणीय है या नहीं। इसका एक मात्र 
उत्तर यह है कि हमे यह देखना पडेगा कि स्रोत भाषा में वतती तथा उच्चा 
रण म प्रतर तो नहीं है | यदि भ्रतर है तो लिप्यतरण नहीं किया जा सकता 
कितु यदि ग्रतर नही है तो जिप्यतरण विया जा सकता है | इस प्रवार इसवे' 
निणय का आधार भी स्रोत भाषा के शब्द का उच्चारण भर्थात्‌ ध्वनि ही है । 
(ख) प्रतिलेखन (प्ग्था5८०४०॥०४)--पश्रर्थाद्‌ स्लोत भाषा के *ब्लकी 
बतनी पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण को झ्राघार मान कर लश्य भाषा 
भ उस उच्चारण के अनुरूप लिखना। उदाहरण के लिए ॥२0055८४० का 
स्रात भाषा मे उच्चारण चूकि' “रूसो' जैसा है अ्रत हिंदी में उसे 'रूसो 
लिखना । 
ऊपर हमने देखा कि लिप्यतरण के निरयय का आधार भी उच्चारण 
प्र्धाद्‌ ध्वनि ही है इसीलिए मेरे विचार में भनुवादक को लिप्यतरण न करके 
प्रतिलिखन ही करना चाहिए । यह रास्वा निरापद होता है। ऐसा करने से 
शब्द यदि लिप्यतरणीय है तो श्रपने झ्ाप लिप्यतरण हो जाएगा और नही है 
ता प्रतिलेखन होगा । 


छः 
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अनुवाद का एक मात्र दायित्व है मात भापा (800८८ 4780286) मे 
व्यक्त किए गए अथ [जिस विचार, भाव या क्थ्य ((०शाटण) भी कह सकते 
हैं) का लक्ष्य भाषा (40786६ )5983285) में यधावत उतार देवा और भाषा 
विज्ञान की झांखा अथविचान का एक झाच काय है भाषा के भ्थ पक्ष का 
अध्ययन । इस तरह प्रतुवाद श्र प्रथविचान दोनो ही भाषा वे' भ्रथ पक्ष से 
सप्रद्ध हैं । यही ब7रण है कि झनुवाद को अनेक रूपा म॑ भवविज्ञान से सहा 
यता लेनी पडती हैं। 

भाषावियान की प्रय शासखाग्रो की तरह ही प्रथविताव व) भी सुख्यत 
चार उपयासाप्रा मे विभवतर कर सकते ह एकक्‍्कालिक झयविचात बहुकालिक 
(ऐतिहासिक) अ्थविचान तुलनात्मदः भयात्मक तथा प्राणेगिक धथविज्ञान 
झनुवाद को किसी ने किसी रूप में ययावत्तर इत चारो से सहायता लेनी 
पढ्ती हैं । 

एक्कालिक सथश्चिन से शय चीज़ो के अतिरिक्त हिसी एक कायल से 
कसी भाषा के झथ का अध्ययत विश्लपण या निधारण भादि होता है, यही 
कारण है कि अनुवादक को सबस पहल ”स एक्ऑलिय' प्रयविषान की ही 
सहायता लेनी पड़ती है । प्रनुवाद एवं भाषा में व्यवत झय का दूसरी भाषा 
मे प्रेषण है, भत धतुवाटक के सामन पहली समस्या झाठोी है भनृद्य सामग्री 
के भव वा ठोव-ठीक' निर्धारण । यदि प्रतुशदक ने मूत सामग्री के झय को 
ठीझ हीवा सदों समझा तो फ़िर उस्ते दृमरी भाषा में ठोह ठोक रख पावा 
झसमव हा । मूल के भ्रय का ठोक ठीक ठिर्घारण भनुवाद का भाधार है । 
गहीं तनिक भी सती हुई तो झनुवार निर्चित रूप से गलत होगा । 

यहा दो प्रश्त उद्ाए जा सकते हैं. (१) प्रदुदाटक को मल सामग्री के 
अझय का शान व मा हो २ ख) उस प्रय वे निर्धारण या उसे सबके मे वह 
किन विस बाठा का ध्यान रख ? झागे दोहा प्रश्ता को झलग प्रलय लिया जा 
रद्दा है । 

जहाँ तक पहले प्रतत गए सरय है रिसो सामबी के स्‍झय का चान बईं 
इतरों वा हो सरवा है॥ एक भेयपरड़ (जो पड़ने का दृष्टि घ भ्रनएड्ठ तया 
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पढ़े लिसे वे बीच में है) व्यक्ति घमलाभ वे लिए टो टोकर रामचरित मानस 
से बुछ प्रद्त रोड नहा घोकर पढता है भोर मुछ थोडा बहुत भ्य सममक लेता 
है। एक दूसरा ध्यवित जो श्रग्रेशी भाषा भ्रच्छी तरह जानता नहीं, कितु 
अग्रेज़ी फिल्‍मों को देखते-देखते इतना भ्रभ्यस्त हो जाता है वि' सवादों के हर 
धब्ल को मे समभते हुए भी कहानी तथा सवादों का सार समझ जाता है । 
प्रसाद जी का “भांसू! १७ १८ व मी पभ्रायु म मुझे पूरा कठस्थ हो गया था। 
उम पढ़न में बहुत रस मिलता था। भब् पढ़ता हूँ तो पता चलता हैं वि उस 
समय उसे मैं ठीव' प्रकार से नही समझ सवा था । हिंदी-साहित्य के प्रनेवः 
अध्यता प्रसाद के स्कदगुप्त चद्रगुप्त को पढ़ते हैं. क्तु उनमे बितने उसे पूरी 
गहराई से समझ पाते हैं ? कहन का प्ाटाय यह है कि किसी साहित्यिक कति 
को या किसी भी सामग्री को समभने के वई स्तर होते हैं। भतुवादक केलिए 
अनुद्ध कति या सापग्री को समभले का स्तर उपयुक्‍त्र प्रकार का नही होना 
चाहिए। उसे कृति या सामग्री वे भ्रय को पूरी गहराई के साथ--शब्दो के 
कोयाय, सक्ष्याथ तथा व्यग्याथ को समभते हुए, शब्दबंधो, पदवर्धों, उपयावयों, 
वांक्यों के सामाय प्रथ तथा भभीष्सित प्रथ _तक पहुँचते हुए एवं मुहावरे 
लोकाकितियों भौर विशेष प्रयोगो के श्रब्टाथ तथा लट्ष्याथ के सबधा को समझ 
कर उनका भरपेक्षित भ्रथ हृदयगमत करते हुए--सममना चाहिए। सिद्धांत 
यह मानता पड़ेगा कि' क्षिस्तो कृति को उतस्तकी पूरी गहराई के साथ समभने 
वाले की ही उतका झनुवाद करने का भ्रधिफार है भोर कसी हृति का सफ्त 
पनुवादक उम्रे भ्रधिक से अधिर' गहराई से जातने वालो में एवं हांता है । 
दूसरा प्रश्न है भ्रनुवादक ठीक' भ्रथ तक पहुँचने मे या ठीक अथ के 
निर्धारण म किन किन बातो वा ध्यान रखें या किन किन बातों से सहायता 
ले । यह प्रश्न एक वहुत्तर प्रश्त से जुडा है कि किसी मी भाषा मे श्रथ का-- 
चाहे वह शब्द का प्रथ हो या शब्टबध का या उससे बडी भाषिक इकाई का- 
निरचयन कसे किया जाए। अथ निश्चयन के लिए अतुवादक को मुख्य रूप से 
निम्नाक्ति बातो का ध्यान रखना चाहिए ५ 
(१) स्थान--अनुवादक का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्रोत 
भाषा की सामग्री क्सि स्थान या देश के व्यवित द्वारा मूलत लिखित या 
कथित है । क्योकि एक ही शब्द अलग ग्रलग स्थानों पर कभी कभी प्लग अभथ 
का द्योतक होता है। एक बार पाविस्तान ने श्रमरीका से ७० ५० हजार 
रैलवे स्‍लीपर पर खरीदे । अ्रमरीकी अग्रेज्जो म॒ रेलवे स्‍लीपर को टाई (॥०) 
कहते हैं, क्योंकि वह दोनों पटरिया को बाँघे रहता है। किसी भ्रमरीकी 


हा 
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में यह सबर छपी । पाविस्तान के व्सी श्रग्नेशी भखबार ने बिना विशेष 
ध्याव दिए वह सबर ज्यों-की त्यां छाप दी। पाकिस्तानी जनता यह पढ़गार 
बडी भारचय चक्तत हुईं विः भमरीक्षा स इतनी झ्याटा टाइयाँ (गल में बॉयन 
की) वर्यों खरीदी जा रही हैं। वहाँ के दिधो उछए ग्रसयार से इस लकर एक 
संपादकीय निकला, जिसम इसके लिए सरकार का बहुत बुरा भला बहा गया 
था वि' वह इतनी बडी सस्या घ बाहुर से टाई मगावर देश वे पैस का बवाद 
कर रही है । यदि पाठका तथा पादिस्तान व॑ ध्रग्रेजो पत्रवालों को यह पता 
ट्वोत्ा कि भ्रमरीका में टाई का प्रथ रेलदे सलीवर है छठ) मपह गलतफ्हमी न 
होती । इस प्रवार के काफी उदाहरण लिए जा सवते हैं; धमरीका म॑ चेक 
का भ्रथ 'बिल होता है तथा “बिल” का झथ बरेंसी नोट ५ धमरीकी प्रयोग 
में टैबसी को कब पेट्रोल को गरेसोलीतल झाविव व (हछाएवों छा) 
वो (8०४| ;८०७, मोटर कार को आदोसोवील लिफ्ट को एलीवेटर तथा 
सिनेमा! को “मूवी बहुत है । इस प्रधंग में भनुवादकः यदि इस बात से 
परिचित है कि श्रनृद्य सामग्रो श्रमरीकी है तो वह उसका ठीक प्रथ समझ 
सबता है, भोर नहीं तो उससे गलती हो जाना स्वामाविर' है । दिली का 
व्यक्त किसी के लिए चलता पुरझ्ञा' विद्वपर कय प्रयोग करे तो इसका भथ 
घुत' होगा, किंतु भाजपुरी प्रदेश क॑ व्यक्िि चलता पुरणा का इस अ्थ में 
प्रधोग नहीं करते। उनके लिए व्यवहार कुध॒ल चतर, अपना काम निवा/लन 
वाला व्यक्ति चयता पुरक्षा है। इस वरह दिल्‍ली भाषी के प्रयाग म॑ यह 
विशेषद्ध भश्नतसा का सूचक है तो माजपुरी भाषा के प्रयोग मे प्रशसासूचक । 
इग्लड क लेसको की कृति मे भ्ग्रेज़ी का कान झाठ श्राय गल्‍ला या भ्ताज 
का भ्रम देता है तो भ्रमरीका के लेखकी की इृति मे सकता बा। मेरठ या 

पश्चिमी हिंदी प्रदेश के कई भागा के लखको की कृति मे मौस्ा 'मौसी' शब्द 
भाई के सतुर भौर साम्र का भी भय देते है. कितु बनारस इलाहाबाद या 

पूर्वी हिंदी क्षेत्र वधा भौर पुरव के लेखक म ये व” केवल माँ की बम और 

उम्के पति का ही चोतन करते हैं। इपा' बुद्ध हिठी सेत्रो (जत्त बम के कुछ 

भाग) मर्माँ क लिए प्रयुक्त होदा हैं तो बुद्ध (जप भोजपुरी सेन के कुछ 

भाग) मे धदी के लिए। एक माया की विभिन बोजिया के अनेक टाब्टा मे 

मी इस प्रचार के देतीय अयांतर प्राय मिलते हैं ॥ एभो श्थिति में झनुवादक 

यदि लेखक के स्थान या देश का घ्यात ते रखे ता मूल सामग्री का प्रनपक्षित 

भप ग्रहण करन की बह गलती कर सकता है । 

(२) काल--काल का ध्यान रखता भी श्रथ निर्धारण में सहायक द्वाता 
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है। भाषामा के इतिहास में हम प्राय पाते हैं वि बाल विगेष में किसी छब्द 
का भ्रथ एवं होता है वितु दूसरे काल मे उसमे झुछ परिवतन झा णाता है। 
हरिजन! मध्यकाल मे भक्त के लिए प्राता था कितु भव 'मछूत के जिए 
भाता है। चौरासी वेष्णवन की वार्ता (सन्‌ १५६८ ई०) में भाता है -« 
पुरुषोत्तम जोसी को, देहानुसधान रहो नाही ।” यहाँ 'मनुसघान” वा श्रय 
सुघ बुध है वितु भाज भ्नुसघान रिसच का समानार्थी है। इसी वार्ता में 
भ्राता है --पाछे हाविम के मनुप्यन न गोविन्ददास को भ्रपराघ क्यो ।” यहा 
“प्रपराध करना' वा भ्रथ है हत्या करता वितु भ्राज भ्रपराध परना' कुछ 
और ही है। विहारी (१५६५ १६६३) में अवधि! या प्रथ अ्रतिम सोमा 
(०पाटा॥9) है --'तो तन भ्वधि प्रनूष वितु श्रव यह समय-सीश्श है । 
सूरदास (१४७८ १५८३) मे प्राता है -- ज्यो ही त्यों रथ श्रातुर आवी । 
यहां आतुर| का भ्रथ शीघ्र या 'अल्दी है। प्राज भातुर कुछ ५ और है । 
रसखानि (रचना काल १६१६) में उज़ायर! का भ्रथ “जाग्रत! हैं --“रहिये 
सतसग उजागर में । श्रब उजागर का भ्रय परूणत बदल गया है। डिसी 
भी भाषा स॑ इस प्रवार के सकडो उदाहरण लिए जा सकते हैं। 

(३) सदभ--भ्रथ निर्धारण मे सदभ को प्राय सबसे महत्वपूरा कहा जा 
सकता है। व्यग्य के प्रसग मे अयत्र सकेत क्या जा चुका है कि' उसे सदभ 
से हो पद्चिचाना जा सकता है क्यावि सदभ में विहीन कर टेने पर ध्यग्ययुक्त 
वाक्य व्यग्यविहीन भी हो सकता है। उदाहरणाथ “तुम तो बडे भले भादमी 
हो उसके साथ तुम्दारा जाना ठीझ नहीं में “तुम तो बड़े भले झ्रादमी हो! 
का व्यग्यविहीन सामाय भथ है, कितु तुम तो बड़े भले झ्ादमी हो कहा था 
सुबह आमोगे, भौर झ्राए हो शाम को ठीक' १२ धटे बाद में इसका व्यग्यपूण 
प्रयोग है, भ्रत भ्भथ ठीक उल्टा है । अग्रेजी मे विछुडने के प्रसग में प्रयुक्त 
$0 |078 तथा किसी की लवाई के प्रसय म प्रयुक्त 50 078 एक नही हैं । 
पहले का भर्य अच्छा ! है तो दूसरे का इतना लग । छादौ के स्तर पर 
भी सदभ प्रय निर्धारक होता है। उदाहरण के लिए भस्द्ुत में 'सधव' का 
प्रथ 'नमक' तथा घोडा दोनो होता है। सदभ से ही यह प्रता लगाया जा 
सकता है कि भ्रनुवादक उसे क्या समझे । मांटे ढग से यह कह देना पर्याप्त 
होगा कि जितने भी शब्द पद पत्वध उपवाक्य एमे हैं जिनके कोभाथ 
व्यग्याथ, सुरतहर (77073007) भादि किसी भो कारण से एकाधिक भय हो 
सकते हैं, सदभ से जोइन पर हो कोई एक (अपेक्षित) अ्रथ देते हैं । बिना 
सदभ पर ध्यान दिए उनके प्रपेक्षित भ्रय का निर्धारण नही हो सझता | भार 


ह्‌छ प्रदुग"रितात 


सीय परपश मे झगग (सा घर लिए हुई मे 'टूरि! शा प्र बच्र या घर 
मही प्रपितु विष्णु), विप्रपोष (इरप्रक्रदित हरि! मैं भी हृरिस्लदिश्नएु), 
विरोप (गर्साशुती से प्रशनस्न्पाँय पॉटर) में एएह़ बच नहीं), प्रयोजन 
( स्पाणुमज' में स्पापपु का धर्ष रामा नहीं भ्रवितु लिए) भ्रौकिय (जिस 
प्रहग में जो उचित हो) सामब्य (जैसे मपुमह गोकित में ऋपु जग धष 
यगत' होगा, शहद नहीँ । शहूट मे मत बरतने शी धहित महों है) प्रानि भी 
अथ निर्धारश पे राहायत कहे गए हैं। मैं इस सभी को झलभ के ही प्रतषत 
रराे मे पल मे हैं। उपयुश उतठाहरणा में सत्भ से ही विध्रयोग, विरोप 
साथग भादि वा पता पत्ता है, भत इहें सदम क शहर नहीं रखा जा 
सता । हाँ सल्भने मीतरये या इस प्रशारत प्रयधौर भी में 
आवश्यमतानुप्तार मान जा साते हैं । 


(४) लिंग वे! भ्राधार पर भी बई भायाप्रा में धय निधारए मे सहायता 
मिसती है । उताहरण मे लिए सस्दूत मे मित्र! गन के दो भ्रप हैं. गूप, 
दोस्‍त । लिय मे भाषार पर इस धक्षम्ट मे प्रथ या निर्पारण धरतता से शिया 
जा सकता है। मित्र! दल ये पुन्लिंग म॒॒प्रयुक्‍त हुप्मा हो तो उसका प्रथ 
'सूण! होगा तथा नपुत्तक लिंग मे हुमा हो तो 'दोल्ता होगा । इसी तरह प्रान्न' 
दब्द वद़ा बिगेष के पथ मे पुल्तिय में अमुक्त होता है सथा फेर जिरेष के 
पथ में सपुस्क लिंय में। यो स्वीलिय में गाय गा घय देता है तथा 
पुल्लिंग मे 'बैल! का । 

(५) बचन--वुछ भाषा में एपवचन में ४॥*"रिशेष का ग्रथ कुछ होता 
है पा बहुदचन में बुछ भोर । उताहरणाय पग्रेज़ी में ०00 ४०००5, शाए 
208, एड्वाटा ७४८८४ ध०॥ ध्णा जसे काएी शत हैं जिनमें प्रय भेत है । 
भनुवादक को प्रथ निर्धारण में इस बात वा भी ध्यान रखना चाहिए नहीं तो 
अझथ वा अनय हा सकता है। हिंदी म एक व्यकित्रि के लिए (एक्य्चन में) 
भी वहा जाता है विचारों ते मेरी बडी सद* की । यहाँ बेचारी एक्‍्वचन है 
बहुबचन नहीं। इसी तरह 'मैंच उतक दशात किए में 'दशव! एकक्‍्क्‍्चन है मयरि 
उसका प्रयोग बहुबचन मे हुआ है 3 

(६) समाध--अनेक' समस्त पदो के भय मूल बब्टों दे प्रथ से भिन्‍म 
हो जाते है। उहाहरुण के लिए जल ओर वायु के भ्रथ से 'जलवायु' का 
अथ नही जाता जा सकता। अतः सप्रत्त प[दो के भय निधारण में भवुवादक 

को सतक्ता बरतती चाहिए। मूल शब्दों के झय स कोई प्रमुवादक परिदित 
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हो भौर समस्त रूप में जो प्रलग प्रथ है, उससे परिचित न हो तो गलती हो 
जाने वी प्रायः समावना रहती है । गहयुद्ध, लोकसभा, राज्यसभा, झादि समस्त 
पत इसी प्रकार के हैं । 

(७) उपप्तम प्रोर प्रत्यय--इनके कारण भी पथ परिवर्तित, सीमित या 
विधेष हो जाता है, भरत अनुवादक का ध्यान भय निर्धारएं के समय इन पर 
भी जाना चाहिए उदाहरण के लिए “गाहार 'बिहार 'सहार 'प्रहाएं या 
क्रोधी' क्रोघित ग्रादि रब्ल देखे जा सवते हैं । 

(८) "ाइर हाकित--शब्दों का सवदा पोशाय ही नहीं लिया जाता, 
भ्रपक्षानुसार लख्याथ झौर व्यग्याथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। 'प्रबला 
जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी भ्राँचल म॑ है दूध और झाखा म॑ पानी! मे 
आँचल नतो आँचल' है भ्ौर न पानी 'पानी'। “राम बडा गधा है! में 'गधा' 
गधा! नही है। इस प्रवार झतुवादक को इप बात पर भी ध्यान देना भावश्यवी 
है कि अनृद्य सामग्री मे किन किन शब्दो का क्‍या क्‍या भय लिया जाय प्रभि 
घाथ ल/्याथ, व्यप्याथ । 'पुरा गाँव भूख से मर रहा है” मे मरने वाला 'गाँव! 
नही है गाव के लोग! हैं। 

(६) व्यश्य--व्यग्य मे कहा गया वावय प्राय भ्पने मूल भथ का उत्ठों 
अथ देता है। एसे रथनो पर अनुवादक ने यदि ब्यग्य को व्यग्य न समझकर 
उमका सीधे प्रनुवाद कर दिया तो अनुवाद मूल का ठीक उल्दा हो जाता 
है। उदाहरण के लिए “चतुर हो तो ऐसा देखो तो भ्रपना काम क्सि छुब्री से 
निकाल लिया! का प्रयोग सामा-्य एव व्यग्ध टांनो ही हृष्टियो से हो सकता 
है। क्सी “यवित ने सचमुच ही चातुरी के साथ अपना काम निकाल लिया हो 
ता इसका सामान्य पथ होगा, वितु यटि कोई “यक्ति अपनी मूखता के कारण 
अपना काम न निकाल सका हो तो इसका झ्थ ठीक उल्टा हो जाएगा। 
तुप्र तो बडे अच्छे हो, (मई वाह क्‍या सुन्दर वर खोजा है, 'कमाल वी पुस्तक 
लिखी हैं. "लिखना तो कोई तुम से सीखे तुम तो बडे हो भोले भाले हो 'हाँ 
तठुप तो बडे गदे कपड़े पहनते हो, तुम्हारी गरोबी के क्या कहते, खाने-खाने 
को मुहताज हो “जी हाँ वदसूरत हो तो तुम जैसा झ्ादि इस प्रकार के सकहा 
उदाहरण लिए जा सकते हैं; व्यम्प का पता मदम से प्राथ लग जाता है 
कितु इसके लिए अनुवादक द्वारा सतकता श्रपेक्षित है । 

(१०) मुहावरे तथा विचेद प्रयोग--अनूच सामग्री मे अनुवादक क॑ लिए 
इन दोनो को पहच्नानना बहुत झावश्यक' है क्योंकि श्राय इनके पलग अलग 

शदो के भय के आधार पर भपेक्षित भ्रथ को ज्ञात नहीं क्या जा सकता | 


0) 


अनुवाद भौर भ्रथवित्तान श्रे 


देन का विभिन सुरतहरो मे भ्रथ घुप्रों, नमक, प्राँख, ह॒प होता है। ऐसी 
भाषाओ। से पनुवाद करत मप्य पनुवादक या ध्यान सुरलहर पर न जाए तो 
अथ का भनथ हो जाएगा। हिंटी आदि अय प्रश्नार की भाषाप्रा में भी सुर- 
लहर कभी कभी झय निर्धारण में बडा सहायक होता है। हाँ का एक सुरु- 
लहर मे सामाय ब्रथ हागा तो दूसरे मे 'मत' । “राम झा गया, “राम झा 
गया ? राम भझ्ागया !' में भी श्नर्यातर है। इस प्रवार वी भाषाओोंम 
लिखित रूप से यदि अनुवाद करना हो तो विराम चिह्न एक सीमा तक प्रथ- 
निर्धारण मे सहायक होता है । 

स्रोत भाषा की सामग्री का ठीक भ्रथनिर्धारण्य करने के बाद प्रनुवादक 
का घ्यात लश्य भाषा में उसके समानार्थी स्वाभाविक भ्रभियवित” खोजने 
की भोर जाता है। इस प्रसग म भी उप्ते काफी सतकता बरतनी चाहिए 
ताकि झनूदित सामग्री का लश्य भाषा भाषी ठीक वही श्रथ ग्रहएं कर सकें 
जो ख्रात सामग्री का स्लोत भाषा भाषी ग्रहण करते हैं। भ्रनुवादक को इस 
#सग में भी उपयु क्त बातो (लक्ष्य भापा के सदभ लिंग, वचन, स्थान भरादि) 
का ध्यान रखना चाहिए । 

समानार्थी स्वाभाविक अभि यकित का प्रयोग विशेष श्रथ में मैं कर रहा 
हैं। इसमें 'समानार्थी का प्रथ है श्लोत भाषा में भभिव्यक्त भ्रथ के समान 
प्रथवाली” तथा स्वाभाविक! का भ्रथ है लक्ष्यभापा के स्वभाव या प्रकृति के 
अनुकूल प्रथाद्‌ जो झतुवाद न लग लक्ष्यभाया की प्रकृति की दृष्ठि से झट 
पटा न लगे, पढने पर लग कि उस भाषा म॑ द्वी वह मूलत लिखी गई है । ड्म्‌ 
तरह समानार्थी प्रथविभान से सम्बद्ध है तथा स्वामाविक' शब्ट, रूप मुहा 
वरे तथा वाक्य रचना झ्रादि स अर्थात्‌ भापा की व्यवस्था से 


गहराई से विचार करें तो 'समानार्थी अभियक्ति भी दो प्रकार की 
हो सकती है. (क) ठीक वही भ्रथ वाली अभिव्यक्ति जो ल्रोत-सामग्री म है। 
इसे हम लोग “एवार्थी' (स्रोत तथा लक्ष्य, दोनो श्रय को दृष्टि से एक' हो) भी 
कह सकते हैं । (ख) निकटतमार्थी/ श्र्याव्‌ मूल के निकटतम ग्रथ रखने वाली । 

५ छुकार्थी 

निकटतमार्ची ह 
यह बात ध्यान देने को है कि स्रात और लत्य भाषा विशेष की विशिष्ट सास्‍्क 
तिक पृष्ठभूमि के कारण अनुवाद प्राय निक्‍्ठतमार्थो ही हा पाते हैं, एकार्थी 


अलल + 
भपेक्षाइत्त बहुत कम हूते हैं । लक 


+ 
समातार्थी 


नुवाद भौर अववितान श्र 


बैन! वा विभिन घुरवहरो में भ्रय घुप्रा, नम, ग्राँख, हम होता है। ऐसी 
ग्रापाआ्ा से झनुवाद करठे ममय प्नुवादक कु ध्यान सुरलहर पर व जाए त्तो 
प्रथ का अनथ हो जाएगा । हिटी आदि झय प्रकार की भाषाप्ना में भी सुर- 
नहर कभी वी प्रथ निर्धारण मे वढा सहायव' होता है। हाँ का एक सुर 
लहर मे सामाय भ्रय होगा तो दूसरे मे (मत । “राम आ गया, दाम भा 
गया ? राम झा गया /' में भी भ्रयातर है। इस प्रवार वी भाषा मे 
लिखित रूप से यदि अनुवाद बरना हो तो विराम चिह्ठ एक सीमा तक भ्रथ- 
निर्धारण म सहायक होता है । 


स्रोत भाषा की सामग्री का ठीक अथनिर्धारेण्प करने के बाद अनुवादक 
वा ध्याद सत्य भाषा में उम्के समभानार्थी स्वाभाविक अ्रमियरक्षित! खोजने 
की भ्रोर जाता है। इस प्रसग मं भी उसे काफी सतकता बरतनी चाहिए 
ताकि भ्रनूदित सामग्री बा लक्ष्य भाषा भाषी ठीझ' चही श्रथ ग्रहएा कर सर्के 
जो सात सपप्री का ज्ञोत मापा भापी प्रहण करते हैं॥ अनुवादक को इस 
प्रसंग मे भी उपयुक्त बातो (लक्ष्य भाषा के सदभ लिंग; वचन, स्थान श्रादि) 
के ध्यान रखना चाहिए | * 

स्षमानार्थी स्वाभाविक अभियक्ति' का प्रयोग विरोेष अथ मे मैं कर रहा 

हैं । इसमे समानार्थी का झ्थ है म्लोत भाषा में पझभिव्यक्त श्रथ के समान 
प्रयदाली तथा स्वाभादिव का पअ्रथ है 'लप्यभाषा के स्वभाव या भ्रद्गति के 
अनुवूल श्रर्थाद्‌ जी गतुवाद न लगे लक्ष्यमापा की प्रकृति की दृष्टि से झट- 
पढ़ा न लगे, पटने पर लगे कि उस भाषा में ही वह मुलत लिखी गई है । इस । 
तरह समानार्थी अथविचान से सम्बद्ध है तथा 'स्वामाविक' दब”, रूप मुहा- 
बर तथा वाक्य रचना झादि से अ्रथात्‌ मापा वी व्यवस्था से । 


गहराई से बिचार करें तो “समातार्थी प्रभिव्यक्त भी दो प्रकार की 
हो सकती है. (क) ठीक' वही भ्रय वाली अभिव्यक्ति जो खोत-सामग्री मे है | 
इसे हम लोग 'एकार्थी (न्नोत तथा लल्य दोनों भ्रथ को दृष्टि सं एक हा) भी 
कह सक्‍त हैं। (व) निक्‍्टतमार्थी' भ्र्थात्‌ मूल के निक्टतम ग्रंथ रखने वाली | 


धर छकार्षी 
समानाद कि कटतमार्भा 


यह बात ध्यान देने को है कि खात झौर लत्य भाषा विश्वेष की विश्विष्ट सास्ह 


तिक पृष्ठभूमि बे कारण भ्रनुवाद प्राय निक्‍्टतमार्थी ही हा पाते हैं, एकर्थी 
अपेक्षाइ्त बहुत कम होते हैं । 5 


ह््डा 


पनुवाद+वान 
एक्रार्थी भ्रियक्तिः पैचा जिक्टतमा्थ यहाँ कुछ बह 
राई से विकार करने को औब्ल कट 
व पद वाक्माजष उपर वाक्य मुहाबरा लोकोकि विशिष्ट प्रयोग 
सभी स्तरों पर है| सकती हैं कि यहाँ केवल स्तर पर है) उनके 
विभिन्‍न कक्षो और कोटिय। को स्पथ्ट क्या जय ! भय स्तरी वर भी. 
इसी प्रकार उहें देखा आर समझा जा सकता है । 
मान ले स्रोत भाषा का एक झब्ल् के 


क्ता है। मे प्रप्रिव्यक्तियाँ यो त्तोः 


है तथा चश्य भाषा मे उप्तके लिए 
जे शब्द उपल्ध है । हर शब्द की अपनी अ्रथ परिधि दीती है ; इन दोना 
की अथ प्रिधियं मान वें बे ह-.. 
प्रद यदि दोना के भ्रथ बल्जुत् एक ह को के के लिए मे खा 
रखना (क्त व्यक्ति? होगी किन्तु यानि दोना में थोडा भी अन्तर 
है तो श्रय को इष्टि से मे होकर मात्र तमिक्ट' गाते जाएंगे । क्त्ति 
जप कि ऊपर कहा गया सात भाषा के कं! नब के लिए ल*्य भाषा म्स 
ही निक्टतम नब्द है भरत उस्ते लि तमा्थी भ्रभिव्यक्ति कह सकते है । 
एकयी कि भें दोना न 7 की ब्थ क्रिस समान होती । एक के 
जचोतक तृत्त करे दूपरी 


रत भय परिक्रि ग्रे शध्टि 
में उनके चोतर- रैता द्वारा उनकी समा 
नठा उवा प्रवर को को दिखाया का सस्क है-- 


हे है) छः 


अनुवाद और अ्रधविज्ञान घ्५्‌ 


इस रेखाचित्र स॑ स्पष्ट है कि 'क के भ्रथ का बिदुयुक्त भाग 'ख' मे नहीं 
श्रा रहा है तथा 'ख! का विदुषुक्‍्त झश क' में नही झा रहा । अर्थात्‌ बीच के 
बिद्वुविहीन अश से द्योतित अथ ही दानो मे समान है, विद्युयुक्त रेखाकित अश 
अपने अपने भलग हैं। दो भाषाओ्रो के समान शरद की भ्रथ की हृप्टि से तुलना 
की जाए तो इस प्रकार क्मया शभ्रधिक झतरा के झनेक भेद हो सक्त हैं । 
चार प्रकार के ग्रततरो के आधार पर उहें यो दिखाया जा सकता है-- 


( ) () (०) (४) 


यदि एकार्थी, निब्टतमार्थी तथा भिनार्थों को एक साथ दिखाना चाहे 
तो-- 


() (2 (2 (६) 0) 
ड्डः क (2 दे ड़ है 
(7) ८ १८ थ। 
हे के ही 
१ में 'क 'स एक दूसरे पर हैं अर्थात्‌ दोनो एकार्थी हैं । जैसे श्रग्नेजी 06 
तथा हिंदी एक्॥ निवटतमार्थी २ से ६ तक हैं। २ में का व मे भय की 
निक्‍टता भ्रधिक है वितु रे ४ ४, ६ म॑ वह क्रमश कम होती गई है ॥ ७ 
मे दोनों भ्रलग अलग हैं, भिनार्थी हैं अर्थात्‌ ७ मे दो ऐसे चाल प्राएँगे जिनमे 
भय वी समानता है ही नही । 
“१४ सर्वोत्तम अनुवाद बहा जाएगा, २ ३, ४, ५ ६ क्रम एक दूसरे 
में सराद माने जाएगे। कितु श्रनुवाद करते समय १ के मे मिलने पर २, २ 
के ने मिलने पर ३ तथा झागे इसी प्रवार (प्रतत ६ से) काम चलाना पड़ता 
है। यहाँ तो निक्टतमार्थी वी ये पाँच (२ ३ ४, ५, ६) स्थितियाँ दिलाई | 


यह | ऐसी झौर प्धिक या शम स्थितियाँ भी हो सवती हैं । 
पथ तक हम लोग भनुवाद की इृष्टि से स्राव भाषा की सामग्री प्रोर अक्न 


प्रनुवाद और अथ विज्ञान इ्श्‌ 


उसदा घ्यात तो इस रिश्ते वी भोर जाता है किन्तु पहले अ्रक के 'झकल 
शब्द के अनुवाद के प्रसंग में वह इसका ध्यान नही रख पाता । इन तीना 
स्थितियों मे भी यह ग्रसमव नही है कि अनुवादक 'अकल” शब्द का अनुवाद 
चाचा जौ करे। ध्यान देने पर यह स्पष्ट हुए विना नही रहेगा विः यहा 
फ्पा जी! के लिए उसने 'चाचा जी का प्रयोग कर दिया, श्र्थात्‌ शक्ल शाट 
का इस प्रसंग मं जो मूल झथ है उसे वह न पकड सका, झौर उसके स्थान 
पर उसने भनुवाद मे दसरे झथ की क्‍्रभिष्यक्ति कर दी। इस प्रकार अर्थादे 
शीय भूल हो गई। एक झथ के स्थान पर दूसरे झ्थ का आदेश या 'प्रागम 
हो गया। 

वस्तुत प्रग्नेज़्ी 'प्रक्ल' का हिंदी मे सामाय प्रतिशब्द तो 'चाचा जी! 
है किन्तु अनुवादक को इस शब्द का अनुवाद करने के पूव पूरे टेक्स्ट को 
भली भाति पढकर यह पता लगा लेना चाहिए कि प्रकक्‍ल” कहा जाने वाला 
व्यवित सचमुच चाचा ही है या ताऊ मौसा, पूफा, मामा म॑ से कोई । आठ 
या 'झ्राटी/ का चाची या चाची जी” झनुवाद करन मे भो इसी प्रकार की 
झर्थदिशीय भूल हो सकती है क्योकि वे मौसी, मामी बुझा, ताई भी हो 
सकती हैं । इसी प्रकार किन ब्रदर” मौमेरा, चचेरा, फुफेरा या ममेरा कोई 
भी भाई हो सकता है या 'कज्िन सिस्टर मौसेरी चचेरी, फुफेरी या ममेरी 
कोइ भी बहिन हो सकती है । 

वस्तुत जब भी स्रोत भाषा का एक शब्द लक्ष्य भाषा के एक से झधिक 
शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है तो लक्ष्य भाषा मे झनुवाद करते समय इस 
प्रकार की प्र्थाटेशीय भशुद्धि की सम्भावना बराबर बनी रहती है ॥ पूरे टेवस्ट 
को पढकर कभी कभो तो इस प्रकार की भ्रशुद्धि से बचा जा सकता है, कितु मान 
लीजिए पूरे टेक्स्ट मे भी कोई ऐसा सकेत न हो जिससे ढीक अय॑ का पता चल 
सके, तो फिर भनुवादक को झसहाय होकर किसी भी भथ को लेकर भ्रपना काम 
चलाना पडता है, यद्यपि ऐसी स्थिति मे भणुद्धि होने की पूरी सम्भावना रहतो 
है। उदाहरण केलिए मान लीजिए किसी बगीचे का वणन है। फारसी में लिखा 
है 'घुसते ही बाएँ हाथ यासमीन का लहलहाता पौदा आपका स्वागत करेगा । 
सामान्यतः यासमीन' का सथ चमलो लिया जाता है झत' झनुवादक 'यास- 
मौन' का भनुवाद चमेली करगा, किन्तु हो सकता है कि वगीच में सचमुच 
घुसने पर प्रापकों चमेली के स्थान पर जुही मिले, क्योकि फ़ारसी में जुही को 
भी 'यासमीन ही कहते हैं। ऐसी गलती से बचने के लिए अनुवादक क्यो 
हमेशा काई-न कोई सूत्र मिल ही जाय, कोई आवश्यक नहीं | फ्सेके और 


प्रठुवादविज्ञान 
जुही के लिए अग्नेजञ) में भी हैँ जेस्मिन्‌!। अत श्रत्रनेज् अनुवाद 
म्र्भी अकार के श्रतरि क्ती है 
इस प्रस तिहाप्रिक ।द ए्‌ः पदाहरस देता 
णा सकता है । मान चीजिए हिगस 54 अग्रेज़ी 
के सम्क्ध पर प्रकाश डासने हुए गया है /३- एक दूसरे ग्रक्‍्ल! थ 
उन दोनो # पर मे प्रकार के को याज़्कि 
भी प्रकार क पत्र नहीं है। हिंदी अनुवादक के सामने केक्ल एक ही 
जरा है कि कह कल अनु, करे; प्रनूदित गी के प्रकत 
ने के बाद है सकता है | 3+ नई सामग्री ऐसी /; जिससे उन 
दोनो के वास्तविक पम्बघ (ता; 7 फफा मौका) का पता चले और 
पैव इस श्रम गुवाद मे अथविश्लीय कक जाएगा। हू अथ यह है & 
अनुवादक के अकार ३] निकाय दर हो सकती गे है 
कि ग्रजुद्धि पता बाद मे ते वा यह भी सम्भव है चो है ॥ 
उसका पता कभी भीकच 
भ्रनुवाद के अ्रवलिश्ष दो डैथ श्रौर भी उलहरण लिए जा सकते है। 
परिवार ना्भ्रय है | या नीकर पाकर; सध्ययुय में 
परिवार धद्द में नौकर अति न कुटुब 7 याव भी झा यक था 
प्र्यात इस में प्रय तार हुआ बा । प्रायुनिक हिंद आते पाते इस 
ब्ल के भ्रथ में मध्ययुग क) में भय सके आग ग्र कफ 
कैवल कुटुक है 
मल सतत भैध्ययुगोन प्रय श्राधुनिक हिसे प्रय 
कह पार ऑन श्े 
भव यति किसी सस्हकत सामग्री ते। सध्यवुकीज भाफा में अनुकाद करे भौर मूल 
साम्रग्री के प्रिकर क+ निषर अनुवाद मं भी परिगर रब न्तो अ्रनुवाद 
में भ्रय कि स्तार दोष आरा जाएगा यदि मूल का हो और सख्त पे 
मपुताद करे घोर वरिवार स्थान पर परिवार क> अय सकमोक्ष 
दोष था जाएगा; फितु बलि पस्कत मृत्त ३. भाज कीहिलेक वाद कर कर 
परिवार! स्थान एर रखे तो प्रयानेन देव आजाएग क्योड़ि परिवार 
में भय प्राज + हेती अ्रय के जया फ्रिन का 7 ऐस 
रण किक पकत हैं जहा दा भापाओ 


स भ्रनेक उ्चह 
में सनेकाबक कारसा पे समान घछ होते 


अनुवाद भौर अथ विचान छ्रै 


हैं, किन्तु उनके भथ समान नहीं होते। ऐसी स्थिति में एक भाषा से दूसरो में 
अनुवाद करते समय मूल भाषा में प्रयुक्त किसी झब्ट क॑ स्थान पर लक्ष्य मापा 
में भी उसी शब्ट का प्रयोग करने से यह दोष प्रा य ग्रा जाता है । जसा कि आगे 
हम देखेंगे सस्द्ृत पतग--हिंदी पतग, सस्हृत शीपक--हिन्दी नीपक, मलयालम 
उपायास--हिन्दी उपन्यास, मराठी सझोघन--हिन्दी सदोघन, हिन्दी वनिया--- 
उहिया बाणिया भादि में भय के स्पष्ट अतर हैं। झनुवाद में मूल में प्रयुक्त 
इन शब्टों के स्थान में लत्य सापा में भी यदि कोई अनुवादक इही का प्रयोग करे 
हो उसका श्नुवाद श्रयादेश दोप का थिकार हो जाएया । इसीलिए अनुवात्व' 
को इस प्रकार के समान शा स बहुत सतक रहना चाहिए। 
दो भाषाओ में शब्द की समानता मुख्यत तीन कारणा से होती है. (क) 

दोना भाषाएं मूलत एक भाषा से निकली हा । जसे हिंदी पजाबी मस्हृत- 
पग्रीक, मलयालम-तेलुगु, मराठी मिंहली * (ख) एक वा दूसरी पर प्रभाव पडा 
हो । जसे सस्कृत हिंदी, फारसी उद्ू , भ्रग्नेज़ो हिटी पुतगाली मराठी ) एसा भी 
समव है कि दोनो ने एक' दूसरे को प्रमावित किया हो | जसे हिन्दी बगाली । 
(ग) किसी प्रन्य भाषा का दोतो पर प्रभाव पडा हो । ज॑स श्रग्रेडी वा हिंदी 
पजावी पर या सस्कृत का मराठी वगाली पर । इस समानता का परिणाम 
यह होता है कि प्नुवादक स्रोत भाषा के किसी हाब्द बा लद्य भाषा में 
पाकर झनुवाद में उसे ही रख देने के लोम वा सत्रण नहीं कर पाता । कितु 
ऐसा प्रायः होता है कि ये समब्रोतीय शव” अथ परिवतन के कारण श्रय वी 
हष्टि से समान नहीं होते और इस तरह वह अनुवाद कभी तो ह्ास्यास्पद हो 
जाता है मोर कमी गलत । मूल सामग्री का भाव उसमें नही थ्रा पाता । यहा 
कुछ भाषामों स भाधिव” अतरवाले समस्नोतीय समान टाब्न को दखा जा 
सकता है। सस्कृत झौर हिंदी मे काफी दब्द समान हैं, कितु उत समान झब्द 
में एसे भी धब्द कम नही हैं जो श्रय की टष्टि से एक नहीं हैं । सस्कृत 'जघा 
का भथ घुटने भौर टखते के बीच का भाग है कितु हिटी में इसका प्र 
“घुटने” भोर 'क्मर के बीच का भाग “जाँघ है। गुजराती जांघ मिंघी उडिया- 
पंजाबी जघ, प्रसमी-वेंगला जाड, कश्मीरो जग के श्रय भी हिंदी के समान 
हैं। भव यदि सस्द्ृत से भनुवाद करने म हिटी, गुजराती या बंगला झादि में 

इसी झब्ट बा प्रयोग कर दिया जाय तो भयदिय दाद झा जायगा। इसी 
प्रवार 'शीपकः वा सस्कृत मे भय सिर है कितु हिंदी मे हैडिगा है। पतगा 
भैस्तत में गुड़डी' को नहीं कटवे ॥ 'पदवी सस्दृत में माग, पद स्थकइु के 
किस्तु हिटी भें 'उपादि है। प्रणात्री/ सल्झृत म॑ नाली ।है किन्त 


छ्र पयुवाद विज्ञान 


भर्य नहीं है । 'वेद सरदा में थेला था धंद़प है. रियु हिली में इसरा संया 
भथ विरसित हो गया है। प्राटोलत! दा प्रमुरोध पाटि प्रय घतेरः 
च्टों के भी हिटी बाज भर संगत में महों हैं। तमित तथा हिली में भी 
प्रगेए' धब्ल समान हैं. किए प्रम में पर्याप्त भतर है। 'दिमनी तमिल में 
'पिम्ि! है भौर उधरा घय मिट्टी पा तल! है + इसी तरह तमिम में बात 
का प्रय सासब है तथा हुति (ही गुसी) को मझदूुरी । डिलास (हिटी 
गिलास) का कोच इलाजया (हिंदी इलाशा) था मदृरमा भ्रनुप्रति या छूल 
आदि में प्रवेश (१6॥॥5४0॥) मी तथा इनाम मो मुफ्त सेवा भी हैं। सतत 
गातम तथा हिंदी ने भी बुछ उलादरणए विए सा गाते हैं। श्रीमती-वरीमान 
मलयासम में 'सम्पन भी हैं। एसे ही वास का प्रथ गूढा भादमी , धासवेस्‌ 
कय 'आाचा , तथा रूपा का शुएया । तमिल तेसुयु यान मतयालम में दष- 
न्याप्त च०» है वितु उसशा मय इन सभी भाषा में 'मायश है प्रवाद हिटी से 
इस भाषाओं में मा इन मायात्रा से हिंदी में भनुवाल करते समय "उपयोग 
के स्थान पर 'उप-यात्त' नही रखा जा सकता । गुजरती में हल्ला' प्राष््मण 
है जववि' हिटी में शोर घराका , 'बावडी' गुजराती में 'छोटा बुप्मां है जब वि 
हिंदी में दोश दाल, बलालार' गुजराती में पस्‍्र्यचार (४४४८४८०४ ०006 
8807) है जबकि हिंदी में कुछ भौर तथा 'संशोपन गुजराती में पोध है 
जवक्ि हिंदी में 'सुघार । संडवा” पजादी में 'गेलता है लेकिन हिंटी में 
सहता' भ्रसमी में दमाका ((हिली लिसाग) युस्सा है. धाम प्तोना भी है, 
हरकत” हानि भी है, विचार खोज भो है. विचित्र सुदर है तथा 'छात्ता 
छाता भी है। इसो तरह बालड मे कवि बुद्धिमाव भी है। मराठी में अवीर 
खदनयुकत सुगधित चूरा है भोर झावहवा मौसम भी है। उडिया में काटा 
इधम है जब कि हिंटी में लक़्डी ) उजलां (स० उज्ज्वल) शब्द हिंदी 
घड़िया दीनी में है वितु उडिया भ इसका भथ धोजी है भवाण (स० झनाद) 
भी दोनो में है पर उडिया में इसका अथ तरकारी या सब्जी है। शोजगार! 
उडिया से आमदनी या आय वा प्रथ दता है, किंतु हिंदी म॑ इससे सवा 
भिर | इसी तरह थुष उडिया में €वों महीना है. वितु हिंदी पूस (ब्वाँ। 
फागुण उडिया में ११६ां महीना है कितु हिंदी 'काग्रत १२दा है। उडिया 
में बेशिया सुनार है, चमक डर या भारचय है, जिगर! किंद है, वाति/ 
लड़ने वा लडकय है भौर ताती बडी बहन या दुच्ा है जयवि' हिंदी में इनके 
अथ सदधा मिन है । 


भनुवाद और भयवित्ान छ्रे 


निध्कपत प्नुवादक को भ्रथ के स्तर पर इन दोषा (सकोच, विस्तार, 
भादेश) से वथासाध्य बचने का यत्न करना चाहिए । 

अर की दृष्ठि से भनुवाद म भौर भो अनेक बातें ध्यान म रखने वो हैं । 
दो-तीन का सकेत यहाँ किया जा रहा है | 

कभी कभी स्रोत भाषा और लक्ष्य मापा मे एक ही पथ या भाव के लिए 
अभिव्यक्ति मे समानता नही हाती । उदाहरण के लिए अग्रेड़ी में 50 ॥007 
[हिंदी में दूसरी मजिल है भोर 870070 007 पहली मजिल है। झसावधान 
अनुवादन' ॥08: ॥00: का झनुवाद पहली मझिल या ९९००परतै गी0० का 
दूसरी मशिल या [शत ॥007 वी तीसरी मजिल कर दे तो गलत हो 
जाएगा । ऐसे ही प55परंट55.._ 0006 

का झनुवाद भ्रसावघानी से 
निम्तान माता पिता 

किया जा सकता है। जितु घास्ठविसता यह है कि सतान पदा होने के पुथ 
(008 माता पिता बी सज्ञा का भ्रधिकारी नही हो सकता । इसका ठीक 
अनुवाद--ति सतान दपति या पति-पत्नी हाया | 

हर भाषा में (प्रथ बी) सूचना देने की क्षमता समान नही होती । यही 
बारण है कि एक वाक्य का टूसरी भाषा में झनुवाद भ्रावश्यक नही कि उतनी 
ही सूचनाएँ दे जितनी सूचनाएँ खोत भाषा का वाक्य दे रहा है। राम झ्राज 
कल दवा पी रहा है का अग्रेजो भनुवाद होगा हा 8 प्वॉताा8 760/0706 
0086 649५5 कितु क्या भ्रथ के स्तर पर दोना वाबय समानार्षी हैं ? शायद 
नहीं । श्रग्नेजो वाक्य में प्रथ विस्तार हा गया है वयोकि ६४८78 या लेता में 
पीना भी सभव है और खाना भी। आशय यह है कि यह हिटी वाक्य 
अपेक्षाकृत भ्रधिक सटीक (०५४०७०४) सूचना दे रहा है भोर प्ग्रेज़ो वाक्य 
की सूचना उतनी सटीक नहीं है। इसका सयसे बड़ा प्रमाण यह है विः राम 
भ्राजकल दवा खा ररा है का भी ग्रग्रेज़ी अनुवाद यही होगा । इस सटीक 
सूचता के भ्रमाव के वारण ही भश्रग्रेजी रिथग5 ६2 700076 68९ 
0495 को हिटी में कहना कठिन था--इस्ीलिए राम आज कल दवा ले रहा 
है प्रयोग चल पडा। यदि यह प्रयाग अग्रज्ी के प्रभाव से न चला होता तो 
भ्रग्नेज़ी से हिंदी झवुवाद में झयदेश दोष झा जाने की समावना होती 
( जाना! के स्थान पर “पीना! या पीना! के स्थान पर खाता! के कारण) 
तथा हिंदी से झग्रेजी अनुवाद में तो प्रथ विस्तार की सभावना है हो । निष्कपत « 
स्रोत और लक्ष्य भाषा में सूचना चक्ति के समान न होने पर 
बहुत मतकता रखनी चाहिए नही तो भ्रनुवाद दोपपूण हो जाता 


अनुवाद और वाक्यविज्ञान छू 


की व्यावहारिक जानकारी के बिना किया ही नहीं जा सकता । 


सम्बद्ध विषय पर निम्नाकित छीपको के श्रतगत विचार किया जा रहा 
॥| 


(१) बाह्य-सरचना ([0220 $7ए०७६) तथा झोतरित सरचना (50: 
६80० हाएटप76)--भाषाओं में वाक्‍्या के सामान्यत एक ही अथ होते हैं। 
जैसे 'राम जा रहा है ।” वितु कुछ वाक्य एसे भी होते हैं जिनके एकाधिव' भय 
होते हैं। उदाहरण के लिए एक वावय ले-- 

शीला गानेवाली है । 

इस चाकय के दो अथ हैं. (१) शीला अब गाएगी, (१) ज्ञीला गाने का काम 
करती है। इसका अथ यह है कि बाह्य सरचना मे एक वावय होता हुआ भी 
प्रातरिक' सरचना म यहाँ दो वाक्य हैं। एक है 'शीला गाएगी जिसे शीला 
ग्रानेवाली है. रूप मं कहा गया है, और दूसरा है 'शीला गाने का काम या 
पश्ा करती है' भौर इसे भी 'शीला गानेवाली है” रूप म वहा गया है। झ्रात 
रिक सरचना मे दा वाक्य होते के कारण ही इस वाक्य के दो प्रथ हैं। भनु 
वादक के लिए यह झावद्यन' है कि वह देख ले कि वाक्य कही एंक' से भधिक 
प्रयोवाला तो नही है, और यदि है तो उसवी भातरिक सरचना के भाधार 
पर उस प्रसंग मे अनुवाद करने से पहले उसका ठीक अरथ निश्चित कर लेना 
चाहिए झौर उसी का झ्नुवाद करना चाहिए । इस बात का ध्यात न रखने 
वाला भनुवादक अनेकार्थी वाक्‍्या मं एक अथ के स्थान पर दूसरे को लेकर 
भनुवाद बरने कौ गलती कर सकता है । 

यहाँ कुछ ऐसे वाक्य या वाक्‍्याश देखे जा सकते हैं, जिनके एकाधिक' प्रथ 
हैं। एकाधिक भ्रय भातरिक रूर म दिखाए गए हैं । 

(व) बाह्या--मु्; तुम्ह दो रुपये देन हैं । 

झातरिक--( १) ठुम मुझे दो रुपये दोगे । 
(२) मैं तुम्हें दो रुपये दूगा । 
(३) तुम मरे दो रुपय के क्जटार हो । 
(४) मैं तुम्हारा दा रपये का कज्भदार हूँ । 
(ल) शह्य--मेंने दौडते हुए शेर को मारा । 
प्रातरिक--( १) जव मैंने शेर का मारा तो मैं दौड रहा था। 
(२) जब मैंने चेर को मारा ता गैर दोड रहा था । 
(ग) बाह्म--मुझे मन भर मिठाई घाहिए । 
भांतरिक--( १) मुझे एक मन मिठाई चाहिए । 
(२) मुझे सच (जी) मर मिठाई चाहिए । 


छ६ झनुवाटदिजात 


(घ) बाह्य--॥0०,र8 ० एड गएमंटर ) 
झांतरिक--(१) शिवारी वा मारता 
(२) शिकारी को मारना 
(ड) बाह्य--मुठुत की पेंटिंग 
झांतरिक--( १) मुकुल की बताई परिग 
(२) प्रिय जिसका भालिक मुकुल है । 
(३) पेंटिंग जो सुदु् (के स्वरूव। वी है । 
(धब) बाह्म--दाढी मुझे अच्छी लगतो है । 
भंतिरिक--(१) दाढ़ी देखना मुझे अच्छा लगता है 
(२) दाढी मर चेहरे पर अच्छी लगती है ॥ 
(छ) बाह्य --साते जाझो 
धातरिक--(१) खात हुए जाप्रा 
(२) सावर जाभ्ो + 
(२) 8० गा ध्वापा8 

इस प्रकार के प्नवापत्र' वाक्मां या वाक्याधा के प्रतुवाद के समय अनु 
बादव का ध्यान निरिचित रूप से आंतरिक स्वर पर व्यक्त प्रथ पर ही होना 
चाहिए, भ्रयथा, भ्रय का अ्रनथ हो सकता है क्योकि आवश्यर नही कि 
स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा म बाह्य और भातरिक स्तर पर वाकर रचना 
में सबदा समानता हो । 

(२) निक्टतम भवदमव (उग्ाम7074/0 ९07४/9८०)---वाक्य जिन विभित 
पदों या खड़ो से बनते हैं उह वाक्य के भ्रवयव कहते हैं। विती वाकथ का 
ठीक भर जानने के लिए यह जानता प्रावश्यक है दि वास्य म विस प्रवयव 
बंप निक्टतम भवयव कौते शा है, क्यांकि निवद्तम अवयव के प्राघार पर 
हो प्रथ को इकाइयाँ बतती हैं । पहले निक्टतम अ्रवयव का समझे ले । एक 
बावस है ० 

१ डर डरे है हू ६ ७ छथघ &€& (१० 
अम बाग मित्र मोहन ह्याम के घर जा रहा है। 
इसमे १० प्रवयव हैं । यदि विभिन्‍न स्तरों पर इनको निकटता देखें तो १० 
को ७ मे रखा जा सकता है +- 


राम का मित्र मोहन श्यामवे घर जा रहा है। 
जज, ३७०० /“म्मन जज आई जणन्‍बनी...  औऔन आर ५2 
4 र्‌ || डे 4 घर ७ 


आग फिर ध्म ७ को ४ मं--- 


प्रनुवाद और वाव्यविज्ञान ७७ 


राम का मित्र मोहन ह्याम के घर जा रहा है। 
विश -- जा 
१ रे डरे डे 
फिर ४ को ३ में-- 
राम का मित्र मोहन ह्याम के घर जा रहा है। 
६.0 ५... ४-४ 
१ ड् डे 
फिर ३ को २ मे-- 
राम वा मित्र मोटन ह्याम के घर जा रहा है । 
0... ७-..हहहहन्‍ननतततत 
4 २ 
फ्रि २ को १ में- 
राम का मित्र मोहन श्याम के धर जा रहा है । 
न्श्ीम+++पाया 


ज-+-+-- 


वाक्य मे भ्रथ की प्रतीति इसी क्रम से निक्टतम ग्रवयवों के आधार पर होती 
है । इसे एक साथ यो भी रख सकते हैं--- 


राम का मित्र मोहन श्याम के धर जा रहा है| 
[] |]|||][ |_ै 
।ओ। । |] | 


[ला 
| 


पद धथ के स्तर पर निकटतम अवयव बनते हैं, एक स्थान पर होने बे कारण 
नहीं । उपयुक्त वावय मे 'मोहन! तथा श्याम! एक साथ भाए हैं किन्तु 
निकटतम भ्रवयव नही हैं, क्याकि भय के स्तर पर उनका भाषस में सीधा 
भम्बघ नहीं है । 5॥8 8००१ ? वावय में 75 तथा 8०४४ दूर दूर हैं, किंतु 
ये निक्टतम क्‍्रवयव हैं, क्योकि ध्थ के स्तर पर ये भाषस में सम्बद्ध हैं। प्रप 
सेमभने में निक्टतम भवयवों को समभना प्रावश्यक है । उदाहरणाय-- 


सुन्दर फूल भौर फल रखे हैं । 


में निक्टतम अवयवों का विभाजन दो रूपों मे सम्भव है, इसोलिए इनके दो 
भषे हैं. 


७्ड मुवालविभान 
(१) कक फूल गम 2४ पे । ॥। 
पल मा 
[ | | रा 
(१) पुंदर इक और फ्त् रफे ह | 
॥। 2 / 
तय 
(ः की । 
ह्ते में छुदर केवल बैल का विश्वंपर है कि है देसरे + है इत्र आर फ्ल्न 
दोनो का विशेषर्ञ है । इस अथ इस विभाजन से थ। है या विभाजन 
इस वाक्य का बता ये हे; कै प्त्षा है, इसीलिए अनेक वाक्य 
मे निकटतम अवयवो क व एकपिक ख्पो के हो सकता है श्रत् उनके 
एकाधिक अ्रथ है। सकते हैं । निष्क्पत कभी वाक्य क० ठीक सैध जानने क 
लिए भरव्यवी आपसी सब्प- घ पवश्यक है इसीलिए अनुवादक- 
को भी निक्ट्त्म अवयवो ३० ध्यान रक्त चाहिए माने लीजिए हिंदी मे है 
दर पूछ और फल 
तथा हमे पस्क्त मे अनुवाद कर्क है | यह 
धंदर फूछ बोर फल 
(| ॥ 
( 
स्फ्म मानकर अ्रनुवाद करे को लेक... 
पुदर र फ 
किलु यदि 3 छुद 
पैतर कक शर फर्क 
कल ॥ 
| धन व 
माने को अुकाद होगा. 
उन्‍्तर, युच्फ फ्त्क्ष 
एक इस ज्दा; पे 
बठो मत जाप्ो 
यदि 
बेगे मत जाओ्रो 


(ग़लत) 


घर झनुवात विज्ञान 


सात में भनुवाद वरना है। भनुदादर यहि बुद्धियाद्‌ महिला या प्रयाव 
फरेया तो ग्रतत हो जाएगा। उसे बुद्धिमती महिला कदता पढ़ेगा। इसी 
प्रयार सह्ृृत में धुदर सवी ते होरर सुटरी स्त्री होगा । इस सावधानी मे 
साथ हो इस बात थी शावधानी भी धरावन्‍्यक है हि! साहदम बा बारण ऐसे 
लगिता रूप मे बन जाए थी भपटिनिष्ठत हू । उदाहरण बा लिए हिटी-उ4ै में 
अच्चा प्र्दी-प्रच्चे या दुरा बुरी-बुरे के साहाय पर सडावा मंटावी सबके, 
सुनहरा-छुनहरी मुनहरे भा ताजा ताे-ताजे हा प्रयोग परिनिध्टित नहीं है ॥ 
परिनिग्ठित उद्ू में ताजा पर ठीज़ है ने कि 'ठाड़ी सबर । इसी तरह 
'खारा पानी तथा लडावा प्रौरत ठोक हैं न वि रारा पानी झौर लडाकी 
झौरत', यद्यपि ये भी वोने णाते हैं। घनुवादव वे गलती करने की समावना 
उस स्थिति में शोर भी बढ जाती है जब सोौत भाषा भौर लश्य भाषा में एड 
ही भय में प्रमुक्त शब्दों मु लिय भेट हो । उदाहरण मे! लिए हिंदी जहाए, 
चांद बसत पतमभड़ पुल्लिंग हैं. किउु प्रग्रज्ञी आए, ग्राठ्णा ऋाशड 

4हण्यए समानार्थी होते हुए भी स्प्रीलिय है । हिन्टी दाक्य चाँद ने बातलो 
में अपना मुह छिपा जिया है! को 726 #00॥ शै5 86 ॥$ 4959 रल्गत 
८0005 नहीं कह सकते । !ध5 के स्थान पर गला का प्रयोग करना पड़ेगा । 
इसी तरह 'गहाद भौर उसकी सभी नौकाएं तूफात में तप्द हो गई को 
उफ़र ककाए झा ढक ऐ02/5 ४67९ 265779)6व 27 ॥6 5079 वही 
बह सकते । यहाँ नी ॥75 4 स्थान पर ग& का अयोग शुद्ध होगा। इसके 

विपरीत मौत तथा जाड़ा हिंदां म स्त्रोलिय हैं तो 6०30 भौर अग्रेदी में 

प्ााह पुल्लिग हैं । 

इस तरह भनुवादव' की सोत तथा सल्य भाषा में ध्याक्रशिक लिग से 
सम्बद्ध प्रायोगिक विशेषताओं एवं नियमां से परिचित होना चाहिए तथा इस 
और से सतक रहना चाहिए । 

(५) बचस--वेचन-सम्बबी नियम भी हर भाषा के भपते होते हैं । झनु- 
बादक का इस सम्बंध में सतक रहना चाहिए । उदाहरण के लिए हिन्दी में 
दशन का प्रयोग चहुदधत (बहुत दिना के बाद आपके दशन हुए) में होता 
है / इसी अकार उप्के आख विज यढू माहि निकला गया ६ अरन्नज्जी को 
वचन सम्द दी कुछ बातो वा उल्लेख भी यहाँ उपयोगी होगा ॥ ओ९०७, पल्टर 
००० आरटि कुछ इय्द एंस हैं जितके एक्व्चन वहुदचन के रुप समाव होते हैं। 
सस्यावाचक विशेषशणों के बाद छ89, #०0९ ह0055, कग्रठा6४, एईएप्र३छ0व 
के भी बहुकचन नहीं बनाते 726 8956 8 गि0४ शैषइ्एते ड09668.. िंएे 


प्रमुवाद भौर दायपविभान घ्ड्ठे 


अधहगीड 800४6 6 ४६०१९ पुछमवाप्रा वा भग्रेड़ी में प्रपोग हमशा बहुट 
बचन रुप में ही होता है. 59८0०८९५४, ६०४४०४ फवगाड, 00568, [08% 
एण०टा३, ऐटॉ0७5, 0ततीशा05, ए९७६९४, 93705, ४985, एपशाएु$ 
0ा्नी5 भादि । हिली में बुद्ध धब्द बहुबचन में होते पर भी एक्वचन रुप में 
भी वजय में भाते हूँ. "वह दस दिन (दिनो! वा प्रयोग भो होता है पर बस) 
तक' नही भ्राएगा', 'उसने पिता एक सौ दक्ष वप (वर्षों वा भी प्रयोग हो 
सबता हैं कितु कम ही होता है) त्व' जीवित रहे ।” 

बुछ भाषप्रा में एददवन बे स्थान पर झदर ये लिए अहुबचन पद 
प्रयोग होता है। अप्रेडी वावप-- 

छ्शाए ५४४5 ४ ए८व३ 8००6 5ए९४४९४ 

नेहरू बडे ग्रच्छे दकता थे । 
मे हिटी स्पातर से बात स्पष्ट हो जाएगी। सवनाम विशेषण, क्रिया, 
श्ियाविशेषण में यह बात देसी जा सवती है 

ब१ छुू& ॥$ 00008 

बः२--वै भरा रहे हैं । 

ख|--धपरास्ती लदा है। 

सर२--प्रायापव' सवे हैं । 

ग१--समा के अ्रध्यक्ष गए । 

ग२--भ्रोतागणा गए । 

गर३े--माइक्वाजा गया । 

चर --लेर्का दोशता प्रापा है 

घ२--पिता जी दौडते भाएं हैं । 
प्रनुदादव' थी लष्य भाए के नियणा बे अनुार ऐसी स्थितियों में सो 
भाषा के वचन मे जहां भ्रपेलित हो परिवतन कर देने चाहिए | 

(६) प्ररुष--अभनुवाल में कमी-क्मी सववाम के पुरुष में भी परिवतन 
भपेलित होता है 

पिह इडाएं हवा ॥6 जा! ह0 

उसने कहा में जाऊँगा । 

(७) कारक चिछु--भाषा की प्रकृति के भ्रनुतार अनुवादव वो वावय मे 
प्रयुकतत कापरक चिह्ा वो भी कभी-कभी बदलना पढ़ता हैं--- 

मु 035 जि के ॥05 जि 

उसे अपनी परी पर विश्वास है । 


घर प्रभुवादविजञान 


वह हतत्माट १४३5 गरध्यापएवटर्व 47 फ्रैश टशापार 

भाषण मे उसने नाम शा उल्तेस हप्ा था । 

७९ ७४६ 85९८ १0 80 4 गाए? बट 6 सफर 

हम समय से फुछ पहले जाना होगा + 

(८)पदत्र मझर--हर भाषा में बाबय मं परे रा वियेषशमस होता है। प्रमुवा* 
में यह ध्यात रसना चाहिए हि. स्रोत भाषा व परतक्षम मी छाबा लय भायां 
में किए गए धनुवाल में ने पड़ । उच्नहरण डे लिए राम सर्मणइच' के स्थान 
पर 'राप भौर लल्मण गा सस्वत भनुवाद रामइच सत्यण ' सह्यूत्त के 
प्रनुवूल्त न होगा । भग्रड्जी मे यटि तोता पुरुष साथ भाएँ तो पहले श्रन्य पुरुष 
फ्रि सध्यम पुरप भौर तब उत्तम पुरुष का कम रफा जाता है / मैंने भोर 
समते उसवा समपन जिया का झनुवाद "१ छत पिता ४09:णाव्व कण 
भत्त होगा । घुद्ध प्नुवाद हांगा करियाए शाप ॥ इचछएा/8 ऐप 

इसी प्रबार विशिष्ट प्रभाव उत्पल बरने के लिए पदकर में परिदतन भी 
कर निया जाता है 

ती मैं जाता हूँ । 

तो गाता हूँ मैं 

कितु आवश्यक नही कि हर भाषा में हतके नियम समान हो / भनुवादक 
को उस ग्रतर वा ध्यान रखना चाहिए) 

६) व्याकरशिफ परिवतव--लोत भाषा की बावय रचना सद््य मापा की 
वाक्य रचना के समन ही नही होती । इसीलिए लक्ष्य भाषा के भगुरूप वाक्य 
मनाने मे' लिए स्रांत भाषा के वाक्य के शब्दों मे बभी कभी व्यावरणिक परि- 
बतत बरतने पड़ते हैं। यो भी भनुवादक कभी कभी विशेष संदभ मे ऐसे परि 
वतन कर लता है । जैसे *भी विशेषश का काम सत्ता से लेते हैं--- 

पछि6 ॥8 ९ण्राधणील णी 06 

समय का नियत्रण उसके हाथ मे है । 

काप्रश्थांह ग्रध्याएश5 90550055.. 8९8 ग्राण8 हृद्घाह0बह 06 
कारक 9 ॥क2 ॥9 धर फिरायवबागर2३ 00. एफा/20 #ज8५0०७7 पा ग5 
६6 वगएऐग्रा शिक्षाशशल्ाा 

भारतीय सस्तद के मुकाबले शुनाइटिड विगडम की ससद में गर सरकारी 
सदस्यों हे काय के लिए समय वियत करते में भणिक' उदारता बरती जाती है । 
तो कभी क्विया का विशेष से-- 

व झोड्ा आठ 80 


भनुवाद भौर वावयवित्रान छू 


मैं नही जाने का । 
या क्रियाविशेषण और क्रिया दोनो के स्थान पर सिफ्र क्रिया-- 
बह भपनी चीजें फिर से सजा रहा है। 
प्6 38 एइढ्थाथाश्या € 5 785 
या क्रियाविरेषण के लिए विचेषण-- 
ज6 59९०5 5था 
बह भ्रच्छा वक्‍ता है । 
या क्याविशेषणश से विशेषण और विश्लेषण से क्षियाविशेषश-- 
६ ९था इद्गधिए 9 3४डटा2टव [ पिल आगहड गर पातादा 
व.6ए5॥णड 0००७: शा बरशशाब8९ गए९ ध005 फला शापाड 


यह कहना निरापद होगा कि मारतोय विधानमडलो को बेठकों मे भौततन 
पाँच धे प्रति वेठक लगते हैं । 
या सत्ता के लिए क्रिया-- 

झ्6 3$ & #ल्ह॒8० 

चह भीछ माँगता है 
था क्रिया के लिए सचा--व॥ धाढ [०8४800४९. #55च्यात५ धाह उलेवा० 
ए7९९०९उ३९७८८ 60 ७05 09ए 60 7०९०] पए्रा्परांएशा$ ४७5 तंतटायाएढत 
59 980: (0 9४6 जलत 8९००७0ए8 40 3 छ9765०:७९6 9700९6ए7७ 07 
जशाए॥ 63५ ग0 एशशआह ९5५ फरथा. 45 04४५४ ०92०९ घा& 039 शांत 
गशटाधा०ए४ 40 शाला भाढ एगीण 35. गलत, 98 [6 276९50677 
हाल्लाध्त 
दिघान सभा मे गेर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की प्रापेक्षिकः पूवता मत 
पर्ची डालकर निश्चित की जाती थी | इसके लिए मतदान निघारित प्रणाली 
के भनुतार प्रधान के निर्देशन में होता था भौर जिस टिन के सदभ मे पर्ची 
डालनी होती थी, मतदान उससे कम से-कम पटह दिन पहले हो जाता था। 

अ्रादि । कहने का झाटाय यह है कि कसी वाक्य के अनुवाद में झ्रावश्यक 
नही है कि शब्द झपने मूल व्याक्रस्थिक रुप में ही आएँ, उनमे परिवतन भी 
है| सबता है और होता है ) 

(१०) काल--वाक्यों में विभिन्‍न-कालों के द्योतन में कभी-कभी तो स्रोत और 
लल्य भाषा में पूरी समानता मिलती है, क्तु कमी कमी असमानता भी मिलती 
है भोर बैसी स्थिति में भ्नुवादक की बडी सावधानी से भ्रनुबाद करना चाहिए । 
राम जाता है तथा “राम जा रहा है दोनों के लिए सस्ह्ृत में 'राम भजइवि' 


5६ सदुवालकिकाद 


ही हो ॥ खरकाय्त्त पसीयो भी हक दोन। 4१ पर नहीं है। # 
हैँ (यामा-य उैतमान) तक मैं पढ़ रहा है (सवत्य का. भरपूर वैतमान) दोके 
शैज्च जाप! कह्गे। प्रग्णों जग) जमने फ्रस भाल ॥रने पर प्र्नु 


पाद विवयव- एसी प्लेस समस्याएं सामने बात) हैं। प्तीयो प्रतमानकक्त 
प्रप्रजी $ पेतमानकात से नही गी होफी 
(कक) भाषा में ऋक मनेर' सापातो: की तरह २; मत बढ़ी होते ; क्र्याओं 
7 प्रयोग वह ख्फ्र शणाता प्रदेणना पर प्रायारित 8 , एसी भाषाप्। > 
मजुवाद भी एक समस्या बन 7 है । भ्रत्नेज को हिंदी मे 
कहेगे के क्यिः क्ति 7+%०५6 0. )5 7 ४. ग्क््ल्त में ऋग्फ्ट्त 
का जैने काम के अतिरिक कर्ता सकता है; 
रब या8 #0फ पदक फ्तमे हिल भनुवाद ह्मोः ण्वर 
से डिक दुहिदी के इस का वाक्य अत टीक 
मजुवाद जता: ज्व हे हैं या मैं ज्वरत्स त्य मैं ज्करः से ब्ति है । 
ग्रेज) ३ त्मान को हैह) (४ हो ँ 
25 808 का राम जा रहा है | कवि हर सेदभ में भाँति म्तकर इक 
। उिवाद नही क््यि ज्दाहरण ३ (६ 
2%6 97० चाह 2] 0 १ (66 
डपर बठ रही हे मिल्लाह 
ग्णपर्रतव का दे प्र वैतमान रूप हो तीगा--विडिय) पेड 
प्र बी हैं । इस तरह स्रोत पेय वन्य भाषा जे तमानता होने कर 
भी कभी ग्रेत के एक कत्त के आपा के कि 
पैसरे कक गेः 7 पडता है। गे 6,2/ ५] 
जब फ2 7 ठहर रहे हैं केवल वष्य बेतेमान 


प्रनुवाद और वावयविज्ञान पछ 


वी डाबवा०5 जष्ाठ तंटडछणाव्याए एएट्त 

सभी राज्य स्वेच्छाचारी शासका के अ्रदीद ये । 

न ्ईः नर 

बुफाल वढा009ं उ्ाय उ्य [008 छ4३३ ९७६ ॥ए6 9प ९०7ट055 

बाग्रेस ने भारत में राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा । 

(१२) छोडवा--अनुवाद म वी कभी ऐसा भी करना पडता है कि स्नोत 
सामग्री के वाक्य वो लश्प भाषा मे ले आते समय एक या भधिक "ब्ट छोड 
देते हैं। इसका मुम्य कारण स्रोत तथा लत्य भाषा मे प्रयोगा का अतर है । 
बस्तुत झनुवादक को भाषा के प्रयोग का ध्यान रखता चाहिए न वि' इस बात 
का कि जितने शब्द मूल वावय में हो उतने ही श्रनुवाद मे भी हों । यहा 
बुछ्ध एसे उटाहुरण लिए जा रहे हैं -- 

एिशया 73 70॥ 8णगड़ 40 639 

राम आज नही जा रहा । 

छु6 35 4षप्रगत8 06८८ 

बह लौट रहा है । 

भारतीय प्राय प्रकति से बहुत घामिक होते हे । 


प708॥$ क्षा८ हशाटाबी9 99 प्रशाण< एथए उशाह005 
छा०ज 7 3$ ॥# ठागब्ट्ा3936 0 एच ? 
गाजियाबाद से दिल्‍ली क्तिनी दूर है ? 
किहं। 70 | <का0 704 ४39 बाग 8 
भ्रभी मैं कुछ नही कह सकता । 

व ग्रथा 40 9प्9 & लिए 725 

मैं बुद्ध चीज़ें खरीदना चाहता हूँ । 

४ जा च8 5 [5 [(एप्रा& ? 

यह भाषण किस समय है २ 

मुझे ठौक-ठीक पता नही है । 

व त00 ६009 ९६३०९ 

व0 ॥#6 दाए छ[ एध्या९2 

वेनिस मे” अयवा वेनिस चहर में 
सब्वावव पार 70छके 7 एल 

उसने तीन गालियाँ चलाई । 

वबहढ था 70 2#९ प०्करांबों 

उसे प्रस्पताल ले जाझो । 

लि ॥$ विधाड #ड जार्कवा$ 


प्र 


भयुवालकिजत 
यह साका सा रहा है 
4 ॥396 वध्य्ा 2] 4035078 
मैंने पाठ क्र है । 
९१84 8000 709; 
भच्चा है । 
4५९ खाह( 440६ 0 8029॥$ 
पे से मिला है 
(३१) न की देय कोप्ता सो सक ह + 
बेकार में बर्बाद हमर । 
+ै 405 णछ (/० 4० 
॥लाल्व 


लाइ | 
स& शव्व (| (५६ ०/ ्णाठः 
यदि स्रोत भा, गे लन्‍क तथा. जेन्‍्य को सोक मान के को दोडने मे जो 
ज्दाहरण लिए वे जोडने के सकते है; 
(१४) क्रय 'रिवतन: अनुवाद में सहज अकोग के 
प्रनुत्तार वाक्य मे तभीकरतेह, उदाहरण ह 
#ऋ04६ 47६ (६. ह पा. 
78 (706 0६९ 
है पर हट पद् है| (हैमतेट बेच्चक १७ २१) 
75 (3॥६8 
ड्य । (हैमलेट, बच्चन, प७ २१) 
श्ग्प 400८ कथा, 
धुम पी पड गए है | बेच्चक प० १) 
गा ९९९७ ३६ अ फ्राप0 (4 ५॥॥ 8६०८, ० फ्ात( 
श्रीमत मे त्परता चुननत के हैं । (हैमलेट 
बच्चन, व १७६) 
है 985०९०॥ ३ण्प ग्व्याध्यश्टत 
कुच्च की थी बाद है । (हैमलेट बच्चन, प७ १७६) 
4५ 4विह०० 0०7 (४6 धर णग्क& च्ग्क 
णस ही गेल वह । (हैमलेट, बच्चन वु० २१) 
राम आय भाकत्ा है। 
हवा ॥8 4 (०4०६५६ 00222 दे फाड़ 


नुवाद भौर वाकयविज्ञान यह 


उसके पास न० २ वा पसा है। 

पव& 885 9]90 ्रणा6५ 

व छए एलए ग़रापता ॥ ॥6 

मैं यही हूँ ।' या 'में बिल्कुल यही हूँ । 
प॒5$ 25 एट27$ 00 

वहूं २५ का है झथवा 'वह २४५ वष वा है ।! 
छा$ हलायबा( 5 ॥00820067 065706 (6 घादा।: 
(उसकी बात निशान के पास ही है) 
उसकी बात नितात अप्रासगिव है । 
ए०एए ब्ा5ज़८ए 75 05)09 (6 गह: 
(तुम्हारा उत्तर श्रड्डू के नीचे है) 
तुम्हारा उत्तर सतोपजनक नहीं है । 
१॥ ॥8 48 477८$0॥8 000 

(यह एक रोचक विद्धु है) 
यह रोचक (बात) है । 

गरह 9007 ९805 

(कविता अच्छी पढती है) 

प्राश्बदा शघात 5075 
(तिवारी प्रोर पुत्र) 
तिवारी एवं सतति 
विराजिए । 

2]8486 शा तठज़ा 
पु6 ॥8 गा) 40 ०76 
वह आया चाहता है । 
उसने दावत दी । 
मस& ॥ह८्जर 3 ए4709 

एाछ्ट हु505 
(बडी तोपें) 
बड़े लोग 

658 8 गाल ए विए 

(तथ्य के पुद्गुल के रूप मे) 


सच पूछी तो था वस्तुत्त या? 'वास्तकितता यह है * 
पु €०णा०८ ० घधणर 


मतुवालविज्ञान 
पीरे छीरे का 


अनुवाद और वावयविज्ञान हर 


एक वाक्य से धिक वाक्य भ्रथवा अधिक वाक्य से एक वाक्य 


पु 
मूल सामग्री बे एक वाक्य का झनुवाद कभी कभी एकाधिक वाक्या या 
अधिक का एक में किया जाता है । उदाहरणाथ-- 
खै9470 रण 8 58376 १० 56 एथ70 [0 5॥887९50 5परशशाड 
हशे्राए९5, ए0एथंतटड 0व 5 5००८ जो) हालाशठत6 80 0० 06 
०)॥ण। 07 पाढ ब्राएएड] ॥छब३ ॑ १० ज० ज़ारद३ 7 गाल ए८७ री] 
07 १9]|80 59 28वणा 'शैएडशेञय 800 ०7 पत्र 79 8 (एशाफ 
शारदा 0004 ण एब्टाइंथा 
(नीचे की पुस्तक पृ० ६) 
अत इस किताब की रायह्टी का एक हिस्सा तो उनके निक्टतम जीवित 
सदधियों का चला जाएगा और दावी परिचिद्‌ को दे दिया जाएगा । परिपद्‌ 
इस रकम से प्रतिवष दो पुरस्कार दिया करेगी--एक पुरस्कार तो इस्लाम 
पर किसी गैर मुसलमान द्वारा लिखे गये सवश्रेष्ठ निवाघ पर लिया जाएगा 
भोर दूसरा हिंदू घम पर भारत या पाकिस्तान के किस्ती मुसलमान नागरिक 
द्वारा लिखे गए सवश्रेष्ठ निबघ पर । 
(नौच की पुस्तक पृ० ग) 
दै$ [ 4९6 30899 डवाल्त. बपरोशाड #2390. ए़5 घ0 47 6 
एशहप्राह ८०५ ज़ाव78 00 परपंदांबा:€ पाल फ़ाष्छबाबात्त 0 (गा3 
४००८ #&$ 06 900: छा०2765560 गाड ॥८6५0 हा८्ण (96॥98 ५95 
#7९८१०४--/७७७० ॥88879 2246 97९9306 छ9 प्र ता ९ 8) 
मैं बता चुका हूँ शुरू शुरू मे मुलाना-साहव यह किताब तंयार करने का 
बाम उठाने के लिए राज्ो नथे पर ज्यो ज्या किताब आग बढ़ी, उनवी 
ह्लिचस्पी भी बढती गर्भ । (झनुवाद महेंद्र चतुर्वेदी पृ० स) 
साधारण वाबप के लिए मिश्रित वाद्य 
] बतप्ञाइड १०प ह०0 फ्राढ 8०ल० 
मरी सलाह है कि झाप डाक्टर के यहा जाये । 
इसी प्रकार मिश्रित क लिए साधारण या सयुकत्र अथवा सयुक्त के लिए 
धिजिए या साधारण भी हो सकता है । 
डुपवाकय के लिए पदवधघ 
सभी सोत सामग्री ब उपयावय के लिए लय भाषा में उपवाक्‍्य या 
प्रयोग मे करवे पदवध का भो प्रयोग करत हैं। दो उताहर्ण है 
व्‌ झ८०४७ 94 7८ ६20--मैंन उसकी बात सुनी । 
पु ॥8ए८ डि0 था ;७3५ 9००७ 539--घुके झापत्री वात पर विश्वास है । 


अनुवाद और रूपविज्ञान हर 


(२) प्रत्यय से विशेषण--वि +-ज्ञ"+वित्त 
(३) विशेषण से विशेषण--सु-|-विज्ञर-सुविज्ञ । 
(४) सता से विशेषण--ला--जवाब हू लाजवाब । 
(५) सज्ञा से क्रियाविशेषण--आरन+-जीवन-प्राजीवन । 
(६) विशेषण से क्रियाविशेषण--द२--प्सलन्‍्न्‍्दरपसल । 
(ग) समासों से दाब्दो की रचना जैसे-- 
जिलाधोश राजकुमार 
क', ख, 'ग', मे दो या तीन के मिश्ररूप भी हो सकते हैं। जंसे-- 
अव्यावहारिकता । 
(घ) पुल्लिग रूपो मे स्त्रीलिंग रूप। जसे--लडका लडकी, चला-चली, 
भच्छा अच्छी, दौडता-दोडती । 
(ड) एंक्वचन से बहुवचन--लडका लडके, चला चले, दोडता दौढते, 
बडा बडे । 
(घ) मूल रूप स बिकत रूप--लड़का लड़के प्रच्छा भच्ठे । 
(छ) सत्ता तथा सवनाम से कारकीय रूपा की रचना । जैसे-- घोडा' से 
घोड़ेने धाडा पर घोडा या तू, से तुम , तुझे, तुम्हे भादि। 
(ज, विशेषण के तुलनाबोधक' रूप-ब्रहतर, बेहतरीन, लघुतर  लघुतम, 
श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम ॥ 
(भ) धातु से क्रियारूप | जस--+ 
(१) कालबाधक्र-है था आदि । 
(२) कृदत--चतता चला चलना आदि | 
(३) तिडत--चले चलू चलोआतहि। - 
स्रोत तथा लघ्य दोनो भाषाओ्रों की रूप रचना तथा छाल रचना से परि 
चित होता अनुवादक के लिए इसलिए भावश्यक है कि वह उनके आधार पर 
स्रोत भाषा के चयन को पहचान सकता है, उसके झनुरूप लक्ष्य भाषा से चयन 
कर सकता है, तथा नेघनिभित शदों या रूपा को पहचाने सकता है, और 
झावद्यक होते पर लल्य भाषा में लए श दो या रूपो का निर्मोण कर सकता है। 
रूप के क्षेत्र मे चयन के झाये सकेत अनुवाद भ्ौर चयन? म दिए गए हैं। 
अनुवादक' एक सीमा तक कारपित्री प्रतिमावाला (ए६३9ए८) भी होना 
है । यह झ्ावश्यक नही कि वह हमेशा उहीं शब्दों और शब्द रूपो वा प्रयोग 


भ्रनुवाद भौर रूपविज्ञान ६७ 


7058) णोडते हैँ, बुछ म ८४ (कला छाजीशिवा, यो 9065 भी होता 
है भौर छाणशाताधव तथा छाणा८5 मे भतर है), वुछ मैं | को ५ बरके 
जाइते हैं (०४९४, ॥.0005, ॥५०5, ७४०(६९5 कितु काल 30० १४४, 
846०, ॥00, 970९ भपवाद हैं इनम $ हो जोडा जाता है), ० भरत में हो तो 
€$ जोइते हैं. (90(9(0७$, प्राआ80०८5, 00780९5 पर 6907० भ्रपवाद 
है उसम केवल $ जुड़ता हैं), भौर बुछ में कुछ भी नहीं जोडते (ड८८ 
८००, (८६३ भादि) । बुद्ध हप बेवल बहुवचन मे झाते हैं २८४३, ?0]003, 
9705, 40725 ग्रादि), तो कुछ के होनो रूप होते हैं पर एक्वचन में एवं 
भ्रष होता है भोर बहुबचचन मे दो 00007 लींबल, छशाादा एण् 
एथ० भादि | कुछ का एववचन में एक पय हांता है तो बहुवचन में दूधरा 
8००१ छि०्ट था। ऋष्षदा 7०॥ छ्ञ००6 घाटि । हिंदी में सामान्यत 
झ्राकारात विदपण का ईकारात एवारान्त हो जाता है (प्रच्छा, प्रच्छी, भच्छे) 
कितु बढ़िया, घटिया, लडाका श्रादि बहुत से विशेषणों का नही भी होता । 
पुरानी हिटी मे चिडिया का चिडियें त्तथा इद्रिय का इद्वियें बहुवचन होता था, 
प्रव चिढियाँ, इद्ियाँ हो होता है। तू” का वहुबचन तुम है भौर मैं वा हम!। 
कितु तुम का ता सवदा ही तथा हम वा भी बभी-क्मी एक्बचन मे प्रयोग 
होता है भौर तव उनके वहुबचस क़मरा तुम लोग हम लाप या तुम सव/ 
'हम सब होते है। इसी तरह लिंग रूप तथा प्रय रुपाम भी झनेक' बातें 
ध्यान मे रन की है । 

निश्लधत प्रनुवादक वो स्रोत भाषा वी रूप रचना और छ्षब्द रचना की 
पूण जानकारी होनी चाहिए ताकि वह मूल सामग्रो को ठीक' से समझ सके 
तथा उसे लल्य भाषा की रूप रचना तथा धाद रचना की भी पूरी जानकारी 
होनी चाहिए ताकि ग्रावश्यक्तानुसार वह नए ह्याटों या सए रूपों का निर्माण 
वर सके तथा अपने प्रयोग मे भ्पवादों से परिचित होकर ग्रलतियां से बच सके। 

पुनद्च--- 

कभी कभी ऐसा होता है. कि स्लोत मापा में कोई सामाय शन्द एक लिंग 
बा होता हैं. किसु लल्य भाषा में उसका प्रतिशब्द दूसरे लिग बग मिलता है) 
छेसी स्थिति में भ्रनुवादक को भनृवाद मे लिग परिवतन कर लेना चाहिए, 
नही तो प्रथ को ठीक प्रभिव्यक्षित नही हो पाती । उदाहरण के लिए 'बोडा 
स्वामिभवत जानवर है” वा रूसी में अनुवाट करना हो तो हमें 'घोडा' के 
लिए लोशज टाच्द का प्रयोग करना हागा जो स्त्रीलियग शब्द है। उसके 
पुल्लिग रूप का प्रयोग नहीं क्या जा सकता वयाकि हिंदी में ४ 
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शदविषान जैसा कि' नाम से स्पष्ट है भाषाविधान की वह शाखा है 
जिसम शब्टो का श्रध्ययन विश्लेषण होता है। शब्द भ्रथ के स्तर पर भाषा 
को लघुतम स्वततन्न इकाई है। भर्थात्‌ (१) छब्द भाषा वी एक इकाई है (२) 
इसका ग्रय होता है. (३) झ्थ के स्तर पर भाषा की यह सबसे छोटी इकाई 
है। (४) यह स्वतत्र होता है। इसीलिए अलग स भी झब्ठ का प्रयोग होता 
है तथा भाषा को समभने के लिए शब्द कोश बनाए जाते हैं । 

शब्ट में भाषा की वे सारी मूल इकाइयों आती हैं जो साथक और 
स्वतत्र हाती हैं । श्र्थात्‌ मूल सभा, सवनाम विशेषण घातु तथाअयय। इही 
शब्टोंमे सबध-तत््व जाडकर कारकीय रूप और क्रिया रूप बनने हैं और रूपो से 
वाक्य बनता है तथा एक भाषा के वाक्‍्या का दूसरी भाषा म॑ अनुवाद क्या 
जाता है। प्र्थाव्‌ शब्ठ वह इट है जिसे सबंध तत्त्व (प्रत्यय या कारक बिह्न आदि) 
के गार स आपस म जोडक र बावय रूपी दीवार चुनत है और इसी दीवार से भाषा 
का महल खडा होता है। फिर जब अनुवाद एक भाषा के वाक्‍्या का दूसरी 
भाषा के वाक्‍्या मे रुपातरित करके क्या जाता है ता सहज ही अनुवाद प्लौर 
श>विनान झपस मे बहुत अधिक सबधित है। यह कहना अयया न होगा 
कि विना शब्” (विज्ञान) की सहायता के अनुवाद हो ही नही सकता ॥ 

शदवितान मे शद रचना तथा शब्दा क॑ वर्गीकरण आदि आते हैं । प्रनुवाद 
करते समय झावश्यकतानुसार हमे उपसग प्रत्यय तथा समास आदि के द्वारा 
नए दब्दा की रचना करनी पड़ती है तथा पुराने झब्टा को वर्गीन्गवत करके 
उहें देखना पढ़ता है कि किप्त प्रकार के अनुवाद म क्सि प्रकार के शब्दो का 
प्रयोग क्या जाय । शब्द-रचता के सबघ म “अनुवाद ओर रूपविज्ञान! के 
अतगत -सकेत किए जा चुके हैं । यहाँ झब्टा के वर्गीकरण तथा तदनुसार 


धब्तो के चयन सबंधी कुछ ऐसी बाता को लिया जाएगा जिनसे अनुवाद का 
सबंध हैं । 
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प्रमुवादक को खोत भाषा वे! भावों या विचारों गो सपलापुवव' भौर 
सटीक रूप में लक्ष्य भाषा से यक्त करने के लिए लश्य भाषा के शब्ट भडार 
को वर्यक्षित करके अपने लिए शद चुतता पडता है ) हिंदी आदि भाषाशों के 
शब्द भड्वर को निम्ताबित भाधारों पर वर्गीक्व क्या जा सकता है--- 
(१) इतिहास--इतिहास 4 आधार पर भारतीय भावाशों के शब्दो को 
बार वर्गों मे रखा जा सकता है -- 
त्त्सम--शुद्ध सस्ट्टत झाद । जसे इृष्णा, गह, दथि नत्य । 
तझ्भूब--तत्सम शादां से बिगड़कर या विकसित होग'र बने शब्द । जे 
काह घर, दही, नाच । परवर्ती तद्भूव या भ्रपतत्मम को भी इसी 
के भ्रतगत मैं रतना चाहूग?र। जस बटर (चढ) दिशन (कृष्ण), 
सुरेदर (सुरेद्र) करम (कम) आतटि। 
विदेशी--इमम तत्मम विदेशी भी आते है (जैसे लाइ सिगनल, वाक 
स्टेशन जुल्म मर्जी बाय, दारोगा) श्रौर तद्भूव विदेशी [जाट 
सिंगल क्राय देसन जुलुम मरजी काय दरोगा) भा । 
देशल--“तम व खाद आते है जो उपयुक्त में किसी मे नहीं हैं, जस 
तेंदुआ थाया श्रटकल घुम, घूसा, चूहा प्तवला ब्राहि। 
इतिहास के श्राधार पर कई वरिस्वितिया मे अठुवादक को चयन बरना 
पड़ता है । भाव लीजिए कोई अनुवादक मौलाना प्राजाद की पुस्तत' बा 
अनुवाद ॥र रहा है ता उसकी भाषा उटू थी आर छुगी हुई हिंदुस्तानी रखना 
उपयुक्त होगा इसीलिए भरमर उत्त विदेशों अरबी फारती, तुर्वी) तथा 
त्तदुय से काम चनाना पड़ेगा । अग्रेज़ी के बहु्रचलित ?०6 भी भा सबते हैं, 
कितु सस्दृत वे तत्सम हा” कम ही झाएँगे । अरबी फारती तुर्की शब्ट प्राय 
अपने तत्सम रूप में झाएंगे। तिलक की गीता वे हिटी श्नुवाद मे तत्सम 
तथा तद्भूब वा प्रयोग बरणा । विदेशी का भरसक वही करेगा। गांधी जी 
की किसी पुस्तक का श्रतुवाद उन चदो सम होगा जो बोलचाल की हिदुस्तानी 
मे प्रयुक्त होते हैं ॥ आशुनिदा भारत से संबद्ध कोई नाटक या उपन्यात्त है 
झौर उत्तम किसी विद्यार्यी, वक्त डाइटर या अ्रफ़्मर को बातचीत का 
(हिंदी भनुवाद करना है तो परग्रेंडी शद उसम सापी रसेने पड़ेंगे । डॉक्टर 
परी पत्नी भस्वत्प हैं न कह वर मरी वाइफ बीमार है कहेगा । वय जो 
मरी पल ग्रस्वस्प है. वह सन्त हैं। हवीम को दीवी की तदीवत खाद 
हएणी मामाथ भी हो सकती हैं । हिसो पजादी व्यक्ति की बातचीत प्र 
स्वामादिकता लाने के लिए परवर्तो तद्भव (धुरन्दर, महर, छगन, चादर) 
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तया हिटी जनता द्वारा समझे जाने वाले पंजाबी शब्द (गल, चगो, सतत 
आदि) अनुवादक के द्वारा प्रयुक्त हा सकते हैं ॥ सीता के लिए “राजकुमारी 
(तत्सम) शब्द चलेगा तो जहाँनारा के लिए शाहज़ादी (विदेशो)। विसी 
मुसत्रमाव के मुहं मे आदाव भझज' फ़्बंगा तो पडित जी के मुह में प्रणाम 
या पालागन । नई पीडी का ग्रेजुएट 'हलो' (प्ग्रेजी) कहेगा । 

इसी तरह यदि बच्चो क॑ लिए काई अनुवाद किया जा रहा है तो उसमे 

प्रयुक्त शब्” भडार बोलचाल का (प्रर्थाद्‌ कठित सस्हृत या कठि। फारसी 
झरबी से रहित) होगा, प्रौद साक्षरों का भी लगभग यही होगा, क्तु काई 
अनुवाद सुधिसित लोगो के लिए होगा तो उमम यह वधन नहीं होगा । 

(२) भय--प्रभिषार्थी--जिनका केवल अभिधाय हो । 
लक्षणार्थी--जिनफ्रा लक्षणाथ भी हां । 
ध्यजनार्थी--जिनका व्यग्याथ भी हा | 

घली प्रधान साहित्य का भनुवादक इतका ध्यान रखता है । 'वह भूख है, 

“वह गधा है', मे 'मुख श्रभिषार्थी है तथा “गघा लक्षणार्थी | “उसको बाम दे 
रह हो, वह तो गधा है. मे गधा व्यजनार्थी है। अभिधामूलक भ्भिव्यक्ति 
स्थूल भर भाडी होती है, भत शलोकार उसमे यथासाध्य बचता है । लक्षणा 
मूलक भौर “्यजनामूलक प्रभिव्यक्ति साकंतिव, प्रतीकात्मक, सूट्म भर पैसी 
होती है, भत शोलीकार भरमक उसका हो प्रयोग करना चाहता है। 

प्य क' भाधार पर झौर प्रकार से भी चयन फरना पडता है। उदाहरण 

कै लिए शुगार रस वे प्रसव म॑ कृष्ण के लिए मदनमोहन राघारमण गोपी- 
पाठ, रमिकविहारी, कविश्योरीरमण नाम प्रधिक उपयुक्त होंगे तो वीर रस वे 
प्रसग मे मुरारी प्रोर कसनिवदनद तथा यात्मल्यरत वे प्रसग में गरापसखा, 
दैववीनदन, नदक्थोर भादि 

(३) ध्वनि--भनुप्रास, यण मत्री, ध्वयात्मक्ता वी दृष्टि से भी धब्दों 

मा घयन होता है। कई व्यक्ति सूखे पेड का वशन कर रहा हो तो 
नीरसतर्शरिह विलसति पुरतः 

मी तुलना भें 

युब्वों वृल्नश्तिब्दत्यग्रे 
कदटना उचित होगा, धर्योदि' इससे प्रथ की ध्वनि से समातठा है। पहले में 
विशाध है । यों दुछ सोगों वो पहला भी पस्तद भा सकता है। घटा बज रहा 
को तुलना मे घटा टनढना रहा' भ्पिर' समय प्रभिव्यक्ति है। घन घमरह 
नम यरजत घोरा! तथा कारण विरिण एपुर धुनि शुति' में तुलसी मे को 
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ध्यान रसा है उसका ध्यात यथासाध्य हर अनुवादक वी रखना पढ़ेगा । 

(४) तुक--तुगात छल मे अनुवाद बरतवाल को तुक के प्राघार पर 
भी घाटो का खबन करता एडता है। मान सें ऊपर वी पक्ति म॑ बाला चाट 
भा बुरा है भौर दूसरी पक्ति में पृष्चहार' भव वा कोई धन रखता है 
स्वभावत हार वा प्रयोग वे करके भनुवादक माला का प्रयाग करेया । इसी 
तरह विए्यात के तुक़ में बदनाम, साक्षित, क्लकित को छोड़कर बुश्याता 
चुनना प्रडेगा । ठुग़ाव झनुवाद में इसके! भनेढ़' उत्पहरण मिल कसते हैं । 

(५) सावा-न्‍्मात्रा बे श्राधार पर एक दो तीस, बार, पाँच श्रादि 
मात्रा के दाब् हो सकते हैं। मार्तरिक' छट में श्रनुवाद करते वाले व्यक्ति को 
ग्रधावसर मात्रा क॑ प्राधार पर भो धाट चयत करता पडता है। ऐसा से बरते 
पर छल टोप भरा जाता है । 

(5) वश--वर्य के झाघार पर एक दी, तीन आदि बरसों के क्षन्द हो 
सफ्ते हैं । वशिक छह में अनुवाद बरजेवाल को श्षद चयन में वर सस्या वा 
ध्याव रखता पडता है । 

(७) प्रयोग--प्रयोग के भाघार वर झाद तीन प्रकार के होते हैं 

सामाय--जी सामान्य भाषा मे प्रयुक्त हाते हैं । जैसे धास, ध्न्न, बाग, 
फूल हवा, कागज धर, रोधनों आदि । 

अधपारिमापिक--जो सामान्य भाषा मे तो सामान्य शाद के रूप में तथा 
विशिष्ट विपयो म॑ परारिभाषिक शब्द के रूप मे अ्रयुक्त होते हैं । जैसे धातु 
(साम्राग्य भाषा भें सोता चाँदी आदि घातु तथा व्याकरण मे क्रिया की घातु) 
या बोली (सामाय भाषा में बोलना” भ्रथ में भाषावियान में हा2॑व्एा 
प्रथ म) । 

पारिमाविक--जा विशिष्ट विवाना या विषया में सुनिश्चित अ्थ में 
प्रयुक्त ह्वांते हैं तथा ज) सामान्य भाषा में आ्राय नहीं झाते। उदाहरेशाय-- 
भाधावित्ात--ध्वनिग्राम, सलिपि धोपोकरण, क्षतिपुरक दीर्थीकरण, 
गशित--दा्मलव दशत--अद्वतवाट, शुद्धाईतवाद ) 
बाइमय म दो प्रकार की इतियाँ होती हैं 

(क) 'लोग्रथाव या अभिव्यक्तिप्रधान--इलमें. उपयास  साटक, 
कह्ठानी, कविता, लतित तिबाघ भादि झात हैं। इसमें प्राय सामान्य चब्ता 
का तथा कुछ भवषपारिभाषिक चब्दो का अयोग होता है। इस शरण की कृतियों 
कए भ्रमुवादक श्रावश्यकतावुसार इतिहास, प्रथ, ध्वनि, ठुक मात्रा तथा वश 
के अनुसार वर्गदित चारों से अपना गाद भद्धार चुनता है। इस खरेंणी वे 


अनुवात और दब्दविभान श्ण्३े 


भनुवादक का शा चयन में वटृत अधिक श्रम करना प्रडता है । 

(ख। तथ्य या सूचना प्रधान भयवा वज्ञानिक या ज्यास्नीय--इतम 
गणित भीतिवी, रसायन, जीवविचान, भाषावित्ान, व्यावरण, दशन आदि 
वी इृतियाँ आती हैं। इनम सामा“य झब्टों का सामाय भर्थों म प्रयाग होता 
है तथा पारिभाषिक शक्टों का विशिष्ट पारिभाषिक अझथ मे । भ्रधप्रारिमापिक 
हर्द भ्रपन दोनों प्रयोगा में झात हैं । इस श्रेणी के अनुवादक के लिए मुख्य 
समस्या पारिमाविक्‌ शब्टों या अभिव्यक्तियों की होती है। इस दृष्टि स यदि 
घत्य भाषा सपन्‍न हो तो अनुवाद म॒ विश्वेप कठिनाई नही पड़ती । 

पारिमापिक झटावली पर शभ्राग झलग से लिखा जा रहा है । 


उवाद ऋर चयन 
इस लेखक के परह अनुवादक +रता है। चयन के द्वारा वह 
दर अनादर गपचारिक्ता ग्रनौषक्ता। ता 
मानकता ध्। » भाषिक प्रभाव 'लक्षातीय ः लोक्यल) विश्नि| 
वर्गीय रूप (स्विग) क्योपक्थन मे ञ' बध घम भावना तथा 
वक्ता के समाज र श्रादि ग्रतक क्ा्है। ध्वनि, 
हबल रूप, समास तथा सी कई १र होता ह। वध उद। 
हरण हैं-.0 
ध्वनि स्तर प चयब-- 
गरीब-गरीब ख़बर खबर पपनुन-काजुन 
लाड लाट स्टेशन टेसन धगनल पिगल 
आश्चय भ्रचरज घरित्रो घरती ने जमीन 
शोर-सोर जुल्म जुलुम क्षत्रिय छत्रिय 
शाक साय प्रकट प्रयट मिट्टी मामी 
वीणा बीना वध बहु गह घर 
पावेगा श्राएगा सायगा खाएगा बह को इत्यादि 


दठद स्तर पर चयन-.._ 
भझाना प्रधारता-सथ्चसीफ पुम आप जनाब विरजना बैठगा-तरीफ 


रखना 
जल पानी क्त्रम-लेसनी प्रत्र चिटती-पाती 

सूत्र विद्यालय पी चिडिया प्रिदा भोजन-खाना 

वृक्ष पड वस्त्र कपड़ा समुदर सबसूरत 

आरम प्रारभ पुमारम उच्म्ात श्रीयरोत गलय गृनिव्चिटी 
अरणाम नेमस्कारनमस्ते राम राम-जयहिंद प्राश्चीवाल- “सलाम 


अनुवाद स्‍ौर चयन 


१०५ 
कम्यूनिस्ट साम्यवादी लाइब्रेरी पुस्तकालय राजा बादशाह 
मनुष्य प्रादभी इसाप्त राजकुमार चाहज्ादा उपचन बाग गाइन 
देश भुल्क पुष्प फुल गुल परचम पाँचवाँ 
पयम पहला प्रव्बल द्वितीय दुसचरा चप साल 
शत सौ एकादश ग्यारह पावरोदी डबलरोठटी 
हाट बाजार माक्टि.. बैठक ड्राइगहूम सगीत म्युजिव. इत्यादि 
रूप स्तर पर चपन--- 
पैन्ठुम तेरा-तुम्हारा मुझे मेरे को 
मुझसे मरे से तुममन्तेरे मे तुभपर तेरे पर 
करिए-कीजिए क्या करा मैं हम 
मेरा हमारा ताज़ा (खबर)-ताज़ी लडाका (पौरत) लडाकी 
(खबर) (शोर) 
करकरों कीजिए करें. खारी (पानी) खारा. धाइयो प्राना ग्राइएगा 
(पानी) 

राज का राजा का पटना से पटन स गये का गया का 

इयादि 
वाक्य स्तर पर-- 
मैं वही जाऊेगा | राम नही जाता है । 
मैं नही जामे का । राम नही जाता । 
मैं नही जानवाला । ्र 2 
ट हर राम एक अच्छा लडका है । 
परम नही जा रहा है। राम श्रच्चा लडका है ॥ 
राम नहीं जा रहा | भू > 
भर है पटना बडा गदा हे । 


राम ने कहा कि मैं जाऊँगा । 

राम ने वहा कि घह जाएगा । 

राम ने कहा, मैं जाऊँगा ।' 

3] /.. 

सह काम मुझसे मही होगा । 

यहे काम मुझसे वही किया जाएगा 
यह काम मेरे द्वारा नहों होगा + 


पढता बहुत गदा है ॥ 

पदना शहर बहुत गदा है। 
उटना शहर में बहुत गदगी है । 
पढ़ना शहर मे वही गंदगी है । 
ज् टर्च 
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८ >् मुझ स्वीकार है। 

चह बोला । मुझे इनकार नहीं है । 

वह बोल पडा । मुझे इनकार कब ? 

यह बील उठा मुझे इनवार कब हैं? 

यह बील गया मुझे इनकार कहाँ है ? 

है >< मैंने इसे इनकार क्य क्या ? 


लडका णो कल पेड से गिरा था भ्राज मर गया 

जो लडका कल पेड से गिरा था भाज मर गया । 

वह लडका णो बल पेड से गिरा था गाज मर गया । 
बल पड से जो लडका गिरा या भाज मर गया। 


२5 ८ ८ 
धह भी भाज झा पडा । मोहन गया । 
यह भी ध्रांज भा गया । मोहन घला गया । इत्याहि 
वह भी झ्ाज भा मरा । 
रामाप्त स्तर पर-- 
अयोध्या के नरेश--प्रयोध्या नरेश. छ्ुष् वा प्रागन--डुतामन 
दिता की प्नुमति--पित्रनुमति मातापिता--माता भौर विता 
राजा वा दरवार--राज८रवार कपडे से छात १रवे--वफ्ड छत २ रपे 
दाजा वा पुत्र--राजपुत्र घोड़े जसा मुश्वाला--घुड़मुठा हस्थार्टि 
सपि स्तर पर-- 
भति उत्तम प्रत्युत्तम एक एए--एका 
सप्त ऋषि--सप्त्ि प्रथम घ्राटा--प्रयमाना 
बुच्य प्रासत--कुशासन तब ही-तमी 
यावत्‌ जीवते--यावस्जीदन प्रथम भ्रष्याय >नप्यमोष्याय इत्यारि 


प्रतुवा“क को चयन पर हो हृष्टिया से विचार करना चारिए। एक्सो 
यहू कि गया मूल लरार ने चयन हियां है। यहि रिया है तो चपत ब द्सा 
बह गया झुद्ध स्यजित बरता चाहता था । दूसर जो बह ब्यृजित करता चाड़ाः 
था उमरती प्रमिध्यतित बे लिए सच्य भाषा में चपन को परिधि वा * २ किए 
उस पूरी परिपि से धनुवाटश को घतता बयत कर डे घमिस्यतित बर ती घादिए क 
क्त प्रहार मृत सेसर के अदन का वि्सपेया करके धनुवाहद मूल क पथ को 
झपिश गाराई से संग सता है सिर ररप्र चदत कड़े घूल के ब्रि धयलर 
कृत घविर दाए कर सरता है । 
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पुनइच-- 

ऊपर झनुवाद के प्रसंग मे चयन को वात की गई । 

वस्तुत ग्नुवाद के लिए प्राप्त सामग्री मुख्यत दो प्रकार वी होती हैँ 

(%) सूचना प्रधान--इसमे सूचनाएं होती हैं या तथ्य होते हैं। गर्ित, 
भौतिको, भूगोल वाश्िज्य आदि से सबद्ध सामग्री इसी वग की होती हैं. इस 
बग के साहित्य के मूल लेखक या झनुवादक को कोई खास चयन नही वरना 
पड़ता । 

(ख) हाली प्रघात--इसमे ”ली वहुत महत्त्वपृरा होती है। कविता उप 
“याम कहानी, ललितनिबध श्रादि इसी श्रेशी मे आते हैं ॥ "ली की प्रधानता 
होने से इस वग के साहित्य के मूल लेखक को बडी सतकता से चयन करना 
पढ़ता है। इसीलिए ऐसी सामश्री के प्रनुवादक दे लिए भी चयन आवश्यक हो 
जाता है। 


"ली प्रधान सामग्री के श्रनुवाल्क को दो दिद्याआं म॑ चयन का विचार 
करता पह्ता है। 


मूल सामग्री<- अनुवादक -+ अनुवाद 


पहले तो भूल सामग्री को भ्रच्छी तरह समभत के लिए वह उप्त चयन 
पर प्पनी हष्टि दौडाता है जो रचना के भूल लेखक न किया होगा | क्योकि मूल 
लेखक के चयन का भ्रनुमान लगाए बिता वह अनुवाद के लिए अपलित गह 
राई से भूल को समक नही सकता । मात लीजिए मूल म एक वावण है-- 

मोहन बोल उठा । 

इसका ठीक अथ ऐसे नही जाना जा सकता । यदि अनुवादक यह साच 
रक कि मूत्त लखक ते 'मोहन बोल पडा” मोहन बोला” मोहन बाल गया 
प्रादि का प्रयोग ने करके 'माहन बोल उठा का प्रयोग लिया है तो उसके सामने 
उठ का विशेष भ्रथ जे गया पता ग्रादिस नही है श्ला सकेगा और तभी 
पह मूत भाव को ठीक पकड सकेगा । 

० इमक वार उसके सामने चयन की दुसरी समस्या झाती है लह्य भाषा मा 
हि हर निया के लिए लख्य भाषा मे टेखने का यत्न करता है कि कुल क्तिनी 
'अस्तियाँ हो सकती हैं और क्रि उनमे से वह अपने लिए अपेतित प्रभि 

अरित वा चयन करता है । 
एव प्रकार मूल लेखक के चयन पर दृष्टि दौडाकर वह शिल्कुल सटीक 


९३ ० व में स्वों 
कब का यत्न करता है तो लक्ष्य भाषा मे चयन करके पनुवाद में सर्वो- 
समद प्रमिभ्यवित ला पाता है। 


श्०्५ अनुवादविज्ञान 


यह उदाहरण बाबय के स्तर पर था। ध्वनि, शब्द तथा रूप के स्तर पर 
भी यही होता है। उदाहरण के लिए 'मिलन! फिम म सुनीलदत्त नूतन को 
सिखाता है शोर नही 'सोर । क्या यह दा स का भेद निरथक है? कदापि 
नहीं। इसी प्रकार ग्रगा जमुना' फिल्म में बैजयती माला गाती है 'जुलुम 
भयो/। वह जुल्म! नही कहती जुलुम” भी नहीं। जुलुम कहती है । यह ध्वनि 
परिवतन भी निरथक नही है । गीतकार जानवुक कर इसव। प्रयोग बर रहा 
है। ध्वनि चयन के द्वारा वह कुछ कह रहा है। शुद्ध राब्द जुत्म' मं बहू 
रोमासोचित सहज भनंगढ सोंदय नही है जो जुलुम मे हैं॥ ऐसे भी 'तुम 
भूख हो' भौर “तुम मूरख हो” एक नही है। यहां तक ध्वनि वी बात थी । 
हद और रूप के भ्राघार पर भी देखा जा सकता है वि' चयन भूल लखक प्रौर 
पभनुवादक दोनो ही को पनी भोर यथातथ भ्रभि यतित देने म सहायक होता है । 


१६ 
अनुवाद और माषा की सूचना-शक्ति 


हर भाषा की सूचता साबित मेमान नही होती । झतेक' विधयां में हम 
पत हैं कि एक भाषा वी सचना अधिक सदीक और सूक्ष्म होती है जब कि 
दूमरी भाषा म बह स्थूल होती है। उटाहरण के लिए हिंदी वाक्य 'उसने रोटी 
साई भ उससे से यह पता नहीं चलता कि वह पुरुष! है या स्त्री, जबकि 
अ्मक॑ पग्रेज़ी रूपातर में ॥6 या 6 का प्रयोग होत से इस बात का पता लग 
जाता है। दूसरी तरफ पग्रेज़ी वावय ६ ॥$ गाए णगाणं८ से यह पता नही 
चलता दि यह रिहता कया है. क्योकि झकल शाई बहुत स्थूल सूचना ही दे 
सकता है। इसके विपरीत हिंटी में प्या०० के स्थान पर खचा, फूफा, मौसा, 
भामा ताऊ झानि का प्रयोग होगा भौर इन शब्दों से रिइते का ठीक पता चल 
जाता है। 
खोन और लध्य भाषा मे, जिप्त विषय में सूचना शवित समान नहीं हीती, 
उमदा ग्रनुवाद क रन मे अनुवादक' के सामने कठिनाई उपस्थित हो जाती है और 
ग्रगुव७फ के लिए यह भ्रावश्यक हो जाता है कि ठीक अनुवाद करने के लिए. 
बढ़े अपलित सूचना सम से झ्ास पास के वाक्‍्यों से या कही से भो एकत्र 
करे। बिना इसके उसका ठोक झनुवाद नही हो सकता । उपर के ही बावय 
उमने रोटी खाद का प्रनुवाद श्रग्रेजो म नहीं रिया जा सकता जब तब कि 
उस के लिग का पता नही चल जाएं। ₹सी प्रकार प्र ॥9 शा ४॥८९ै८ को 
हिटी प्रनुवाद तब तक नहा हो सकता, जब तक कि ७ड्रण८ का ठीक रिदिता 
गाव न ह। और यदि प्रनूय सामग्री से इम तरह की प्रपेक्षित सूचना नही 
मिलती और मही झयत्र से भी मही मित्र पाती तो प्रनुवादक को झ्रनुमान से 
भनुवात करना पडता है जा गलत भी द्वो सकता है सही भी। एस प्रनुवादो 
में गलती उन तीनो प्रयारों दी हा सकती है. जिनका उल्लेख 'अ्यविज्ञान 
भर झनुबाद मे भ्रयत्ष क्या जा चुका है. भ्रय मरोच (जम शग्रेज़ो जैस्मिन 
वा हिंदी चमली) अथ विस्तार (जमे हिंदी जुही का फारसी यासमीन) तथा 
अथोदिश (जस अग्रेड़ी म॑ 'बूषा' भध मे प्रयुक्त घाट! बे लिए हिंदी चाची )॥ 
इसके विपरीत जिन विषयों में खोत झोर पत्य भाषा की सूचना चकित 
समान होती है झनुवादक को इस प्रद्गार वी बढिनाई नहा होती 


(१०६ ) « 


श्छ 


मुहावरों के अनुवाद की समस्या 


भनुदाट में जिन विभिन प्रश्ार की समस्याप्रा से भ्रतुवादर को जूमता 
पढ़ता है. उतम एवं महत्वपूरा समस्या मुहावरा मे प्रयुवाद की है। सामाय 
शक्टायली मे माप्यम से की गई प्रमित्यकित की सुलता मे मुहावरों मे माप्मय 
से के गई प्मिव्यक्िति जितनी भ्रधिय प्रभावधानी तथा स्थजर होती है उसे 
रए प्नुवा” भी उतना ही कठिए हांता है । 

झनुदाह बरत समय रात भाषा मे रित्री सुद्रावरे म मित्र पर धुत 
बा प्रपात साउस पहुचे खट्य भाषा में उठ सुदवर मे चाह सपा झष हा का 
हष्टियों मे समान सुटावर की सोज मी टिया में होता भा 7+ खो0 प्रौर 
सत्य भाषा में दुएद थाई मुयवरे एस मिल सा हैं. जिसमे हर भौर प्र 
(या भाव) दोता वी संगातया हा / यद सयायता हुई बारखा से है मरी है 
ड्मम सबमे प्रमुस कारगएक भाषा का दूशर पर प्रभाव है। उहाहरशण 
बा जिए मान से है जोई घनुवा”र प्रग्रशाग हिंदी या टियिश प्रा मं 
धनुदाल कर रच है । पप्रदी भाषा ने धार धरय होजा की भी मुद्रा 
शेत्र मे भी हि) भाषा बा परम दि दिया है. पत्र पढ़ रशामाद्किटी है हि 
होनों में प्रोत पुष्यर एगे है जा हयर दौर ठय होना ही. ह टिया गे गमात 
है। उारापार्य-- 


मुहावरा के भ्रदुवाद वी समस्या र्११ 


अग्रेज्ञी---स्‍0 6९ ॥॥ 6 00: 
हि री--प्रेधेरे म रखना 
ग्रग्नेज़ी--- 76 ॥6 
हिंदी--सफेद भूठछ 
अग्रेजो---४॥॥08 धल्फाबाा 
हिंदी--सफेद हाथी 
अग्रेजी--7070 एचाशा। 
हिदी--लौह आवरण 
अग्रज्ी---00०0 ज्ब्ा 

हिंदी--श्ञीत युद्ध 
अग्रेज्ञी--.8708०॥ [6 8760 

है टी--भग्न हृदय 

अग्रजी---900 $ ६ए८ शाध्स 
हिलटी--विहृगम दृष्टि 

ग्रग्रेजी--० 800 ४७ 
हिली--कटि बढ़ होना 
अग्रेजी--0 !०छ एाएवे 
प्रग्रेजी--कीचड उछालना 
ग्रग्नेजी--70० 8९४ ७0005 धाा#ए 
हिंदी--खून का प्यासा होना 
अग्रज्जी--].0 ॥09 00७५६ 97॥0 07० $ ९४६३ 
हिटी--(क्सी की) झाँख में घूल कोकना 
ब्रग्रेजी---8[300 एडयाप्ल 
हिटी--काला बाजार 


इसी प्रकार मध्यकाल म॑ फारसी भाषा का हिंदी भाषा पर अय क्षेत्र 
री भाँति मुहावरो के क्षेत्र म प्रभाव पडा, जिसके परिणामस्वरूप इत दोनो 
भाषाम्रों मे प्रतेक मुहावरे झद तथा भ्र्य दोनों ही दृष्टियों से समान हैं । 
उटाहरण के लिए-- 

फ्रारट्षी--दर्दां तुश बरदन 

हिल्ी--दांत खट्टे करता 

फ्रारसी--भार ए-भास्तीन 


श्र अनुवादविजश्ञान 


हिली--आस्तीन का साँप 
फारसी--दस्त झछ जान गुस्तत 
हिदी--जान से हाथ धोना 
फारसी--वमर वस्तन 
हिंदी--व मर बॉघना 
फारसी--अगुश्त ब दादो 
हिन्दी--दाता तन छेंग री दकना 
फारसी--आब झुटन 
हिदी--पानी पॉनो होना 
कभी-कभी ऐसा भी होता है हि प्रभाव के समान क्लांत क वपरण सोत 
तथा लक्ष्य भाषा मे भय तथा झब्द दोना ही हष्टि सं समाव मुहावरे मिल 
जावे हैं । उदाहरण के लिए सम्रात खात के कारए निम्नाकिति बुद्दावरे दिटी 
मराठी हिंदी कमला तथा हिंदी गुजराती आति मे समान हैं-- 
फारसी--अगुर तुए शुदन (मूल खोत) 
हिंदी--अंगूर खटट हाना 
मराठी--द्वाल आबट होरों 
अग्रज्ञी-+-ह9065 476 $0७ 
फारसी-- जमीन गो आसमाव यव वदन (मुल ख्लात) 
हिती--जमीन क्‍झासमात एक वरना, श्रावाश पाताल एक करता 
मराठी--प्राक्ा पातात एत्त करखें 
श्रप्रज्‌/---70 ॥909 00७३ ॥7/0 076 3 ६१८३ 
मराठी--डा यान धृढ कैच्ण 
बेंगला--चोघ धूता द॑ग्रावा 
हिस्दी--अआँसा मे धूल भाकता या फेंशना 
अपग्रेज़ी--० 99॥6 ८३५४६ 3॥ 785 ०॥ (मूल) 
हिली--हवाई किले बताना 
गुजराती--हवाई किल्ला वांयवा 
चस्तुत आावुरतिक भारतीय धायें भाषामों मं सख्हत फारसी तथा अग्रेशी 
से प्रनेत भुदावर भाए हैं झव उतम पाहिक तथा भारवषिंत समानता है । 
सात तेधा सत्य भाषा वे मुहावरों मे कमी-क्मी हाट भ्रौर भप॑ वी दृष्टि 
मे तमी धमाननेह भी मिलतों है जिसके कारण के करे से हुघ कहता हडित 


गुखवरों वे झ्रजुयार वी समरया १३ 


है। गमव है यह ध्रापगी श्रसाद वा लग दा, सम्ाप सादे, समान श्रयुभव या 

सवागवराव हा जूष्ठ उताूस्णु हैं. -- 
पारगी--वमर बहान 
श्रग्रश्ञों--१0 ह॥व 0७ ००४ ॥075, 79 84४ काल्ला। 
द्विरी>प्रृस्या पी जाया 
गुतरावी--गुग्गा पी जबा 
मराठी--वादा पार्टय दारणी दिये 
रिही->यारहू घाट वा वावी पीवा 
दिली-वालू का बल 
मरादी--घाण्पाधा बैंसत (घागाल]7) 
गूतराती--आस ढ वा खणा घाववा 
दिली--पोट के थत चदाना 
बंगता--दूमरर क्त् 
हिल--पूवर वा फुल 
लि गै--वारी या श्राता 
पजावी--काजी बार झाणा 
दिजा-ई का और 
पगला+--*>२ श्वांद 
डड़िया-विद गाहर विज यौराशि मारिय 
रिश्--प्रपा वाँव पर आाव यु पारी मारता 
प्रशटी “विश प्राणायाम वरणों। 
हिवी-डाविड़ प्राणायाम बरता 3 
हि ल-पुसे की मौत मरा 
गरदशभी --बूतराव मात मरथे 
मराद--वमर ट्र्ट्णों 
दि हमर दर 
हिफी--प्राग में पो शावना 
बेंगता-श्राणुग था रावा 
उड्वा--आ्रातिर कटा दमा 
हि प्रा का बाद द्वोठा 
दिल्ो--पाट घाट गा यातिी व 
इजराबी--प्राद बाद वा बाण वी 


र१४ अनुवादविज्ञान 


मराठी--आ्राहाश्ष पाताल थे अतर 

हिंदी--प्राकाझ पातात का अतर 

हिंदी--प्राग लगाना 

मराठी--आग लावरो 

मराठौ--तोड वाले करो 

हिदी--मुह काला करना 

हिटी--बात्त का कतगड करता 

गुजराती--बातनु वतेसर करवु 

गुनराती--आँव लाल-पीली करवी 

ह्विरी--प्रॉप्त लाल पीती करता 

अराठौ--राइ चा पकत करणों 

हिली--राई का पवत्र ₹रवा 

परजापी--अररी परा ते हुद्माडी मारता 

हिदी--पररत दाव पर आप बुल्हाडी मारता 

हिली- प्रयुधा दिखाता 

उत्चिा-बूटाआगुठि देखइवा 

(उड़िया में भ्रगूटा को बडाभागुड़ि कहते हैं) 

मराठी ->डाल से दिजरे 

हिही+>>हाल ने गलना 

उड़िया--हाथ पणु पु बाहा परचितरा 

है टी--उगनी पकड़कर पहुँचा परंडना 

श्ली--गांगर मे सागर भरता 

गुमराती--गांगरसा सागर समाववा 

झोत्र भाषा से सत्य माया में प्रतुवाट बरते समय सटय भाषा में समाते 
शुहावरों की सोज गरने म॑ जाटी नही करनी चाहिए। गमीलभी एमा भी 
होता है हि सत्य भाषा में सात भाया व उठ मुदरवर क लिए एक से धषित 
मुदवर होते हैं. जितम एड भाव की रपष्टि स सगमय समाव हात है दृगए 
भाद की हृ्टि सं पूछत समात होता है दया तीसरा भाव तथा घब्टा दोनों 
ही हम्टियों से पुणात समात द्वाव्य है / स्पष्ट ही तीवरा मुद्रवरा ही झदुजार 
के लिए सर्वोतम है? उटाइरण हम विए मात लीजिए हिटी से गुडंसका द्व 
झनुशत डिय/ जा रहा है पौर दिठा मे दुस्या पी शाना डा ब्रबाय है 
गुश्टावा से सयमय इसी ऋूप मे क्ोव टी जड़ा गा प्रपाद होठा है। पु 
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बाटक जह्टी में अनुवाठ मे इसका प्रयोग कर सकता है कितु गुजराती म 
इसी भाव का एक दूसरा भी मुहावरा है गुस्सा पी जवो'। स्पष्ट ही भाव 
तथा शब्द दोनों हो हष्टिया से समान होन के कारण अधिक सटीक झनुवाद 
यह दूसरा ही होगा । क्ि'तु इस वात से भी अनुवादक को सतक रहता 
चाहिए कि कही ऐमा तो नही है कि झब्टसाम्य होने पर भी अपक्षित भाव 
साम्य नहीं है। कभी कभी समान वाब्दावली तथा भाव में कुछ समानता 
होने पर भी दो भाषाओं के मुहातरे भ्रथ मे पूणत एक नहा होते । उदाहरण 
के लिए-- 

हिन्ही--चारपाई पकडना 

मराठी--भथरूणास खिल्तरों 

(बिस्तर से चिपकना) 


दोनो काफी समीप हैं कितु हि़ठी मुहावरे का प्रयोग थोडे बीमार होने 
पर भी हो सकता है जबकि मराठी का वहुत अधिक वीमार होने पर । अनु 
वादक को इन ऊपरी समानता वाले मुहावरों से बचना च हिए। 

इसी तरह अग्रेजी 7.0 80॥0 ०५७॥९ ४7 पा& थ7 का हिन्दी मे. मन के 
सडडू खाना” अनुवाद भी हो सकता है कितु हवाइ क्लि बनाना झधिव 
अच्छा होगा । 

प्रमुवादक' को स्रोत भौर लख्य भापा मे यदि आधिक झौर शाबव्दिक दोनो 
ही इृष्टियो से समान मुहावरे न मिलें तो पथ की दृष्टि से समान तथा झब्द 
की हृष्ठि स॒ लगभग समान मुहावरों की खोज क्री जानी चाहिए। अ्तक 
मापार्भा मं ऐस मुहावरे मिल जात हैं । उहटाहरण के लिए *-- 

हिंदी--प्रौखो मं घुल भोकता 

गुजराती--आखमा धूल नाखवी 

अग्रेबी--ल्‍0 2006 [ए७] ॥0 वीक्ा७ 

हिंदी--आग में घी डालना 

गुजराती--भगूठो बताववो (अग्रुठा बताना) 

हिन्दी--भगरूठा दिखाना 

पजावी--नडे ना लग्गण देणा 

हिटी--पास न फ्टकने देना 

भरुजराती--डोछा काडवा 

हिंदी--आँखें निकालना 

हिन्दी--गला मर पाना 
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मराठी--कठ टादून येखों 

यों मराठी में गला भसन यों (लगना) भी होता है । 

हि दी--उगली पकठकर पहुँचा पवडना 

गुजराती---प्रायछो ध्ापता पौचो पर ववों (उगली देते हुए पहुँचा पवडना 

मराठी--नाक तोड़ मुरडणों (ताक मुह मोडना) 

द्विदी--नाक भौं घ्िवोडना 

हिंदी--जात हथेली पर सेवा 

मराठी-तक् हाताबर शिर घेरों 

मराठी--साता समुद्रापलीवडे (सात समुद्र वे परली झोर) 

हिंदी--सात समुदर पार 

बगला--भ्रमस्यार चाद 

हिंदो--ईद का चाद 

(शत इन दोनों मे ग्रतर है कितु अ्पोगत ये श्रथ की दब्टि से समान हैं) 

अभ्रनुवादक' को यरि उपयु क्‍त श्रकार के झाब्ल्कि एवं प्राधिक समानता 
बाले मुहावरे न मिलें तो श्वात्टिक समानता को छोड केयल प्राथिक् समानता 
पर ध्यान देने थे अ्रतिरिक्त उसके पास कोई भौर चारा नही रह जाता। 
उदाहरण के लिए हिंदी में अथ विश्व म॑ छठी का दूध याद श्राना सुहावरा 
चलता है । मान लीजिए पजावी मे कोई यत्रित अनुवाद कर रश है| पजाबी 
भे यह मुहावरा नही है । इसे प्रथ मे वहा ना-ती याद आणा' चलता है । इस 
का प्रथ यह हप्रा कि पजाबी मे अनुवाद भरने वाले को छडी का दूध याद 
भ्राना के स्थान पर पजाबी मे नानी याद झआणा रखता पडेंगा। हिटी में 
नानी यथाट झ ता भी चलता है श्रत पजाबी से हि? भ्रनुशाद मं इस मुहावरे 
मे दोता स्तरी पर समानता उपलब्ध हैं। इस प्रवार के झाथिक समानता 
चाल मुहावरे काफी भाषाध्रों मे मिल जाते हैं । 

हिंदी--ऊल जलूल बातें करता 

मराठी--प्रघछ पघक्त बोली 

हिदी--मूसलाधार वरसता 

सराठौ--भाभाकास भौंक पडरों 

(आकात में सेंध पड़ना) 
अप्रैजी---7०0 एक्काघ ०5 गत 0025 
मराठी--जीम मोक्छी सोडरों 
(जीम स्ववत्र छोडता) 


मुहावरों के झनुव'द की समस्या ११७ 


हिटी--जीम को लगाम ढीली करना 
अग्रद्ी--00०४६ 290 फैणा रण 
हिन्नी--बे सिर-पर को बात 
हिंदी--अपनी प्ाँख से पुछना 
अ्रग्रज्ञी--.0 9806 06 €शपटाट्ड णी 07968 ९एटड 
अग्रज्गी--37ए6 ० ठाइटच० 
हिंदी--भगड़े की जड 
हिंदी--भगीरथ प्रयत्न 
अग्रेजी पर९7००॥९७७ शीं०7६ 
उब्यि--आरपि रे भालि मिशिवा (झ्राख से आख मिलना) « 
हिंदी--आ्रा्खें चार होना 
हिद्दी--आाखें पथराना 
उडिया--प्राखिर पारि सरिवा 
(आंख से पानी मरना) 
हिंदी--काला भ्रक्षर भस बराबर होना 
मराठी--अल्षर शतु अस्रों 
अग्रेजी--0४४४ कर हा€ शाह एगपरांठ 
हिंदी--एक ही थली के चटटे वटटे होना 
हिंदी--ऊत के मुह्ठ म ज्ञीरा 
ग्रेजो--0 6709 ॥॥ (6 0००९आ 
प्रग्रेदी--प0 ॥956 ० ९ छाया 
हिली--. का भूत सवार हाता 
+« «की धुन सवार होना 
की सनक सवार होना 
हिन्दी--मत म चोर होना 
प्रगज्ञी--0 8७४७ ० शाला ए९ा३९७ 
यटि स्रोत भाषा के किसी मुहावरे का शाब्दिक और झाधिवा दोना 
पैटियों से कोई समान मुहावरा लक्ष्य भाषा मे न मिले तथा केवल आशिक 
मं भाव की समानता वाले मुहावरे की खोज में भो निराश होना पडे तो 
फैनुबाल्क स्लोठ भाषा के मुहावरे का लट्य भाषा म शाब्दित' भनुवाद करने 
है बात सोच सकता है, वितु इसके साथ एक ही शठ है। उस झतूदित 
दहबरे को लक्ष्य भाषा में वही भाव या भय व्यकत् करना चाहिए जो मूल 
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मुद्दावश घोत- आप! में कर रहा हो ? यदि ऐछा नही है तो अनुबाद नहां 
किया था सकता । उदाहरण के लिए अग्रेणी वा एक मुहावरा है 70 #णए 
06 ८्यय४ 0८07९ (2 075८ इससे यूक्‍्त बिसती अगेजी सामग्री का दिदी 
झनुत्राद करते समय इसे धांडे व आगे गाड़ी रखना रूपए में अ्रनूदित किया 
जा सकता है या मराठी 'जिभेवा प्टढा चाद्ू करशें को हिंदी जीम वा 
पटटा चालू करता! या भ्रगेजों ऐए०0 धाए७ ॥॥6 8 9 ० ७ की हिन्दी 
में शाप्रबसत जातना या काक खगन जानना, सी 0०: 
०6 एक्ट वर. जल के बाहर मछली 70 ॥०४८ शाह ४००७ ० को 
किसी के जूते चाटना (यद्यपि इसके लिए तलवे चाटना या सहलाना चलता 
है) फहा जा सकता है क्दु ॥0 9००४ 2000॥ 0४ 9७5॥ का हिंदी झनुवाद 
ऋडी के आस प्राप्त प्रीटव)” नही किया जा सकता और न प0 फ्रिए छी९ 
इ९॥१ 0 90 #थांटा को हिंदी म॑ झपने को गम पानी में पाना या हिंदी 
पाती पानी होवा” था नौ दो ग्यारह होना” यो अग्रेजी में 2५७ ॥४8र्0 
7900 47408 €०५थ॥ या 70 9९८0०77९ द्वांट/ ५४८7 ही क्या जा सकता 
है / इसका झ्ाशय यह हुआ कि किसी मुहावरा का श।ब्दिक झनुवाद करते 
के पूब इस बात पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि लक्ष्य भाषा में 
बह हास्यास्पद तो नहीं होगा और वही भाव दे सकेगा या नही णो मूल 
भुद्दावरा स्रोत भाषा मे द रहा है 
स्रोत भाषा में शा प्रथ.या कैयन श्रथ की समानता वाले मुहावर से 
प्रिलने पर कथा ऊपर कथिक कारणां से मुहावर व धाब्दिक प्नुबाद के 
गौग्य ने होने पर, भ्रनुवादक वे सामने दो ही रास्ते रह जात हैं. था तो बहू 
मुहावरे मे भ्नुवाद ने कर, सीधी साघी भाषा मे उतवाय भावायथ व्यवत कर 
दे या फिर उबत मुहावरे के भाव वाला काई नया मुहाचरा लक्ष्य भाषा मे 
स्वयं गढ़ ले । इन दोवों में पहला दाध््ता ही भधिक सरल श्रौर तिरापद होता 
है। उदाहरण के लिए अग्रेशी का एक मुहावरा है जो मूलत उपभा अभलकार 
पर ग्राधारित है. ४००४ ॥/६० 8 4040 । डाडो' एक भ्राच्ीन जतु है जो 
प्रव विलुष्स हो जुछ्म है । इस मुद्दावरे का भय है ऐसा मरा हुआ कि फिर 
जाने की समावता न हो 7 द्विती मे इतके समाव कोई मुद्दावरेदार अभि 
ड्यकित बस से कम मुझे नही याद आ रही है। डोलो को तरह शत! द्विदी 
में नहीं चल सकता ? एवी स्थिति मे इस सीवे धब्टो मे बिल्कुल ही मर चुका 
है या इंछ देसी प्रकार बहता परोगा। भर्वाव भनुवाद सुद्दावरे मे ने करके 
सौध शादा मे करना पडता है। हु ग्रग्नेजी भौर टिठी मुहावरों के द्विटी 
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प्रौर प्ग्री मं इस प्रकार के भावानुवाद यो विए जा सकते हैं 


प0 एल छ०पा फ७ ७७ विषय से हटकर बोलना था लिखना 
मुख्य प्रश्न था बात पर न आता 
4० 0६४ 9]30६ ज्ञात 00७ मारते मारते नील डाल दना 


बडी बुरी तरह मारना 

40 80 (0 ६ (०85 बर्बाल हो जाना 

0 99 ७३०४६ ए (06 ४496 ००७७४ जैसे को तैमा देना, जैसे के साथ तैसा 
व्यवहार करना 

(ह? का जवाब पत्थर से देना” इसके समान लगता है किंतु वस्तुत इसमे 

जवाब 'समान' न होकर अधिव्र" है ।) 


प्रॉँव था पानी उत्तर जाना ब्‌० 9९९००ण९ शाबणले८55 


गे को बाप बनाता ग० क्रा।राए 8 0० 67 एववीला०ए 

दाँत खटदे करना बु० 8७४० 8 (आग 

गठ का पूरा श्राख का अपघा फग्शाए 8 णि। एणड९ घ0 था 
ढ्णणाज पैल्यत 

पर पर दुप जमना हक १7905ञ०९ फल्लाकप्रध्य0ा क्‍0 
०्ष्ण्ण 

पानी ने मागना च्‌० वाढ फ्राशशाज 

पंणि विद्धना गु० ड्वाएट 8 ए८ा३ ०0704] शल]००ा6 

पानी से पहले पुल बाँधना व्‌ ग्राबरढ एए2एशथाग।0 00 ए0चा- 
ईटा 20 एञ5९ट्टा ८985 

मिर पड़े का सौदा 8 गधा जाति ॥0 शायर 


अनुवाद म सबसे प्रधिक मुहावरा के साथ प्राय यही करना पडता है 
पध प्रय उटाहण हैं-- 
मरादी--उम्दरास फूल ये 
(यूलर का 'हून ज्ञाना ग्रूलर के पेड म फूल नही लगते) 
हिदो---पभ्रमभव काय करना 
भदराठो--पासगास न पुर्णें 
(पाप्तर वो भी न पूरा वरना) 
द्विदी---बहुत कम हाता 
(ऊंद बे मुँद में डीरा दाना भो कुछ स न्‍मों मे हो सकता है ।) 


१२० झनुवालविज्ञन 


मराठी-सनाषोटी गारगोदी होरें 
(रत्न ये पेट में कीचड़ वी गोदी होना) 

हिही--प्रच्छ बे पर बुरी सतान होना 

पजाबी--रमसोई दी इट्ट मोरी लागया 

दिली--प्राष्ठी घोश बुरी जगह लगाना उच्च बुलरेया गुणी के 
लड़ने (पा लड़गी) से तिम्न वुल्ञमा दुगुणी की लड़यी (या लडक) का 
सवंध करना । 

मराठी--प्रवशाबाईचा पेरा गेखें 

(प्रवावाई--पुराई की प्रभिष्ठात्री दवी) 

हिती--बहुत युरी स्थिति प्राना 
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हिल->>कठस्थ होना 

भ्रप्रेचो--०णा बाएं गा 

हिती--जी जान से, पूरी गक्ति से 
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हिंदी--खुलो छूट देना 

किन्तु जैसा कि ऊपर सकेतित है एक दूसरा रास्ता भी जहाँ सम्भव हो 
भ्रदुवादक' द्वारा अपनाया जाना चाहिए। अवुवाद का काय ०८४६८ काय 
है और किसी मुहावर का श्रनुवाद मुहावर मे ने करके सीधे साथे शब्टों में 
उसे व्यक्त वरना उस टाध्याश्या वा क्षति पहुँचाना है। मुहावरे से युक्त 
अभिव्यक्ति में अथ की गहराई, ध्वायात्मकता बे कारण सामाय चब्टो की 
अभिव्यक्ति से श्रधिर होती है । इसीलिए जब हम अनुवाद से किसी मुहावरे 
के स्थान पर सांबे साध शादा का प्रयाग करत हैं ता वह अनुवाद पराव मात्र 
काम्रचजाऊ हाता है। मुल की धूरी भ्रथवत्ता श्रपती ध्वयात्मकता वे साथ 
लक्ष्य भाषा में नहीं उत्तर पाती । इस तरह भनुवांद मृूत्र की गहराई तक नहीं 
पहुँच पवा । कम से कम मेरे विचार मे इसी लिए कुशल भनुवादक को पूरा 
झधिकार है कि कोई भौर रास्ता न होने पर स्रोत भाषा के मुहावर के लिए 
लद्ष्य भाषा में यदि सभव हो तो यजक, सटीर' तथा लश्य भाषा की प्रवृत्ति 
के अनुकूल कोई मुहावरा मठ ले) उटाहरण वे लिए मान लोजिए हि दी में 
किसी सामग्री म॑ मुहावरा भागा 'जिम्त प्तल में खाता उस्ती में छेट करता! । 
अनुवाद पग्रेजी मे क्या जा रहा है । प्रग्रेंजो मे इसके समान सुहावरा कम 
से कम मेरी जानकारी म कोई नहीं है। अनुवादक चाहे तो इसके भाव को 


घ 


मुहवरा के भनुवाद को समस्या श्र 


सीधे साध प्रग्रेडी पल] मे ब्ययत कर सकता है, किलु कशाचित्‌ श्रधिक भ्रच्छा 
पह होगा कि वह १० छ०ज तीं 4 500० काठ फ़०्शतेध5 आऋशलाहा या 0 
शरण [88 8800 ॥॥80 (६८९६ जैसा कोई मुहावरा गढ़ ले। ऐसा करने 
से मूत भ्रमिप्यवित को गहराई प्राय अशुष्ण रह जाती है, उसको क्षति नहीं 
पहुँचती। इसी तरह पानी में रहकर मगर से बैर करना को अग्रेज्जी मे 


0 [0६ ॥ एेणाद छत बंध पाता 20०9८ रूप म मुहाबश गढ़ कर 
व्यक्त क्या जा सकता है। 


मुहावरों के भ्रनुवाद मे एक यह घात विशेष रूप स उल्लेस्य है त्रि कभी- 
कमी मुहावरों को अनुवादक पहचान नहीं पाता और वसी स्थिति मे उनके 
शर्टो के सामाय शब्> समक् कर वह सीधे भ्नुवाट कर देन वी गलती कर 
बठना है जिससे भ्रथ का भ्रनथ हो जाता है या कमी कमी अपेलित भ्रभिव्यक्ति 
नशे हो पाता। उटाहरण के लिए एक वाक्य है 'बल को वह शैतान मुझे मार 
बह तो वौन जिम्मेदार होगा ९” इसमे 'क्ल को वस्तुत भविष्य में के झ्थ 
मं मुहाबरा है। इस बात कौ न पक्ड सकने के बारण अग्रेजी मे अनुवाद 
वरने वाला इसे (000707०७ रूप में अनूटित करने वी भलती कर सकता है। 
शमी तरह ७06 [४०८१ निर्भीक मुख' या पृष्ठमुखी या मिर्भीक! या ढीठ' 
गह्ष है भ्रपितु विश्न|ज या वेशम है 0७५ 9004 नील खून घाला' न 
होकर बुलीन या 'प्रभिजात' है तथा ७०८ ७०० नीली पुश्तक' प्‌ होकर 
प्रधिकृन रिपाट है; वस्तुत होता यह है कि लोकोवित्याँ तो प्राय पानी मं 
पैग की बूँद वी तरह भ्रभियकित में झलग रहती हैं भ्रत उड़ परनुवादक' 
परणता से पदचान लेता है, भ्रत अनुधाद मे गनती हाते की सम्भावना अपेक्षा 
रैते बेज्त कम रह जाती है कितु मुहावरे आमिव्यक्ति मे दूघ पानी वी तरह 
घुने पिने रहते है झ्त उसे पहचानना भ्रपक्षाइुत कठिन होता है। इसीलिए 
उनके ब्रनुवाल मे गलती होने की सम्भावना अधिक रहती है । 
एक बात भौर। पूरे मुहावरे को एक भाषिक इकाई मानकर अनुवाद 
करना चाहिए। उदाहरण के लिए 6 लि! फ 006 जाए हा का. वह 
प्रम में गिरा उसके साथ या वह उसके साथ प्रम म गिरा! झनुवाद नहीं हा 
सकता । थि। 9 ]07९ श्शता एक भाषिक दक्ताई है. भ्त पूरे को एक साथ 
नेता पैया. चल चा5 नहीं वरना वह शातटिक अनवाद हो जाएगा, जा 
निरथक भौर हास्थास्पद होगा । इसी प्रकार मरा सर चक्कर या रहा है म॑ 
सर चक्कर खाना को एक भाषिय' इंवाई मानकर अनुवाट बरना चाहिए । 
यदि हस वाक्य मे सर चक्कर खाना' तोनों को तीन स्वताञ्न भाषिदः 
झकाइयाँ सावने की गलती कोई प्रनुबादक कर बे ता ७७ गल्यते ॥ €डआड़ 
रप्०७ जसा हांस्पास्वद सौर निरयक झनुवाद हो जाएगा । 


श्द 
लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या 


लोगाकितयाँ प्राय सभी भाषामा में भभियव्रित बा सपा माध्यम हाती 
हैं। कितु वे भध्भिव्यजना वी हृष्टि स शितनी ही सचक्‍त होती हैं, कुछ थाडे 
झपवादो को छोटपर, मनुदाद बरन मी दृष्टि स उतनी ही भ्रधित्र कठित 
होती हैं। भच्छा से प्रच्छा पनुवादव भी जहाँ सामाय दा द्वारा की गई 
भभिव्यकितियों का किसी भाषा में बडी सरलता से झनुवाद कर लता है बहीं 
सातक्तियुकत प्रभिव्यक्ति उसवे' लिए श्राय ठटढी खीर देव जातो है। इससे 
बाई बारण हैं । रावत बडा बारण तो यह है कि एवं स प्रधिड' भाषाप्रा को 
सामाय दा? प्राघारित भ्रभिव्यक्ति पर श्रधिकार पाना (वह घप्रिकार चाहे 
अभियक्ति को सममने का हो या भपने भावा को प्रमिव्यकत्र करने का) 
प्रपक्षादृत सरल हीता है, वितु लोकाबित आधारित प्रभिव्यवित पर भ्रधिकार 
बाफी बठिन होता है। इत पव्ितयों क उंखवः ने प्रयोग करबे' देसा कि कापी 
सु्िक्षित “यवित्र भी पूरी गहराई के साथ केवब' भ्रपनी मातभापा भी लोकों 
वितयां को ही सम पाते हैं तथा केवल उही का पूरी अथवत्ता के साथ 
प्रयोग कर पाते हैं। इस प्रकार का प्रयोग मैंने उच्चतम क्ल्षाग्रा को गग्रेज़ी 
पढ़ाने वाले हिंदी तथा पजाबी भाषी प्रा्यापको भ्रहिदी प्रदेशो म॒ उच्चतम 
बताना को हिंदी पटाने वाले भ्रहिन्दी भाषी प्राष्यापको तथा छूस में हिठी 
पताने वाले उज्येत एवं झसी भाषी प्रध्यापका के साथ किया भर इस निष्क्प 

पर पहुँचा कि कुछ बहुप्रचलित लोकोक्तिया को छोड़कर शेष गनेक लोगों 
क्यो का ज्ञान सम्बद्ध अ्रध्यापावोया तोया ही नही याथाभोतों 
बहुत सही या गलत । केवल ऐसे कुछ लोगो को अपवादत मैंन भ्रपनी मातृ 
भाषा के प्रतिरिक्त किसी प्रय भाषा की लोक्विंतयों से पूरी गहराई के साथ 
परिचित पाया जो उक्त भाषा क क्षेत्र मे काफ़ी दिनो तक रहते रह है तथा 
उस भाषा के भाषियां का जीवन ही व॑ भाषा समाए, सस्हृति झा्ि सभी 
हृष्टिया से जीते रहे हैं ॥ वस्तुत लोकोक्तियों को जडें भाषाविरेष के जीवन 
और मत्झृति में बहत गहरी हावी हैं ? यह कहना श्त्युवित न होगी कि कुछ 
विशेष चलो को छोड दें तो भाषा के सामाय झड़ने की 7ड़ें लोकोक्तिया की 
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सुलना म कम गहरी होती हैं । यही वारण है कि अपनी मादृभाषा को छोड 
वर किस्ली आय भाषा के सामाय श दो पर अधिकार पाना जितना सरव है 
उसकी लोकोवितया पर भ्रधिकार पाता प्राय उतना ही कठिन है। विसी भी 
भाषा के मातृमाषियों के जीयन फो पूरी तरह जिए बिना उनकी परपराग्रो 
से परिचित हुए विना उनकी धनेक लोकोक्तियों को ठीक से समभा नही जा 
सकता | हाँ दो या तोन भाषाओ के सेत्रो वी सीमा पर रहने दाले व्यवित दा या 
तोन भाषाओ्रों पर प्राय मातृभाषा जैसा अधियार रखते हैं. झत वे अपवादत 
डन होना या तीनो भाषाओ्ा री लोकोकितिया से बाफों परिचित हवे हैं । 

इसके साथ साथ एक काफी बडी कठिनाई यह भी है कि एक भाषा स 
दूसरी भाषा के दाटकोश तो छाफो मिल जाते हैं. किलु एुक भाषा से टूसरी 
भाषा के लोकोक्विकोश एकाघ झपवाटी का स्टेटकर प्राया' नहीं हैं भर 
चब्लजोनो म, चाहे वे कितने भो बडे क्यो न हो लोकोकितयाँ या तो होरी ही 
नहीं या होती भी हैं ठो बहुत कम । ऐसी स्थिति मं राटो पर आधारित प्रभि 
व्यकितिया के भ्नुवाद मे आवश्यकता पड़ने पर कीथो से सहायता लो जा सकती 
है भौर ली जाती है, कितु लोकोकित के सेत्र मे यह द्वार भी प्राय बद है । 

एक बात और । हँभाषिक लोकोवित कोश बयाना भी कोई सरल काय 
नहीं । इमफ्ा प्रमुख कारण यह है कि जहाँ तक 7ाब्टो बा प्रश्न है दो भाषाओं 
में सत्तर अस्सी या कमी-क्मी नवे प्रतिशत तक समानार्थी (एवार्षी न॑ सही 
निक्दार्थी) शब्द मिल जात॑ हैं, भरत शब्दकोश बनाना सरल है। बितु दो 
भाषाओं की लोकोक्तियों में समानार्थी लोकीवितया शायद बीस-पच्चीम प्रतिशत 
से ज्याटा न होंगी । और समानार्थी जोबोकित ने मिलन पर कसी श्राय 
भाषा मे चब्दों के माध्यम से किसी भ्रय भाषा की लोकोक्तियो को समझा 
पाना वाफी कठिन है--कम सेल्कस उन लोकोक्तिया का जो अपनी श्रथवत्ता 
में बहुत सतही नही हैं) नी की लकडो न॒त्रे खच स्तर की लोकोवितयों को 
सरलता से सममाया जा सकता हैं. बूटा के मरते का डरनही *र है जमराज 
के प्रकन बा स्तर की तोसोक्तिया को भी किसी प्रकार समभा लिया जा 
सकता है. किन्तु करवा बुम्हार का घो जजमान का पढित बोलें स्वाहा! 
स्तर को तोकाक्नियों का तो भाव ही समभाया जा सकता है । एसी लोको 
किसयाँ अपनी प्रूरी श्रषवत्ता के साथ बहुत मुशिरित से समभाई जा सबती हैं । 
बह्तुव इस स्तर वी लोकोक्तियाँ जीवन मं घुल मिनकर समझी जा सकती 
हैं. बब्टो के माध्यम से कक पूरा व्यग्य सममा पाना कठिन है । 

द््द्दी कारणो से लोकोदितया का अनुवाद कर 06 कठिन है | 


र्‌२४ प्रतुदाटविवान 


यहि बोई सोत भाषा से पूरी तरह परिचित हो तो भी स्रोत भाषा शी बेवन 
मुख प्रतिशत सोगोकिवया वी है समात सोरौखिियाँ पत्य भाषा स सोज 
पाएगा म्योहि मुद्ध प्रतिपत ही समान ह। सउती हैं । 
इस अतय में यह भी दावस्य है हि शोकोलिया के वास्तत्रितर पुल 
का भय यदि उतके द्वारा व्यवव सामान्य साथ या पिचार का सत्य भाषा मे 
रसना लिया जाय, ता काफी लोगरिया शो मपूदित दिया जा सकता है, 
वितु सच पूद्दा जाय तो सानावितया की प्रमध विशप में भथवत्ता मात्र गामान्य 
शब्टा द्वारा व्यय भाव या विधार में बह़ी भधित यहरी हांती है. भौर बह 
गहराई सोरोवित मे ही निहित होती है / यटि हम प्रग्मडी स ठिन्ती मे प्रदुशाट 
कर रह हा भौर 00०5 दा० 5007 को अगूर राटटे है रूप मे भनूटित बारें 
ता सोत भापां की लायोकित वा भय विम्य बिना विखरे या सडित हुए सत्य 
भाषा में उत्तर भाता है वितु (0७6 १४५ ० फैछो। 0 3 809 का उत्ताए 
गूनर नही पक्‍ती द्वारा पूरी तरह व्यवत नही विया जा सकता । (४व ए८ 
छा शेध्ाहुल ॥5 3 कया समानार्यी भनेर स्माना पर कही गधा 
भी घोड़ा बत सकता है. दिया थया है क्रिठु इन दोना कया प्रथ बिम्ब काफी 
प्रिन है। यह अग्रड्शी लोकोकित वापी साही है हितु कहीयधा 
द्विदी लोकोवित वी अ्रयवता शाफी गहरी है। इसी प्रवार चि८्वा 0० 
क्रापणा छिप्क्ष 707 गध्यश्था! तथा विराण तले प्रवेरा यद्यपि समान 
समभभी जाती हैं. भ्रौर दोता भें ब्ययत्त विचार भी एक सीमा तक समात हैं, 
कितु टोसो व सम्पूर्ा प्रभाव एक नही है। अग्रज्णी भाषी इस थ्ग्रजी 
लोकोजित से जो भ्रभविम्व ग्रहरा करता है. बह ठोक वहीं नहीं है जा हिंदी 
भाषी चिराग तले अधेरा' से ग्रह बरता है $ 
इस सारी कठिताइयो के बावजूद अनुवादव' को इस समस्या से जुकता 
ही पडता है! उदाहरण के लिए कोइ यकित प्रेमचद का अ्रग्रती या रुसी 
या किसी ग्रय भाषा मे अनुवाद कर रहा हो तो दस सारी फेठिवाइया के 
होने हुए भी प्रेमचद दारा प्रयुश्ष लोकोक्तियो के अनुवाद से उसरा पिड 
नहीं छूट सबता । 
अनुवादक के सामने जब सोडीडित के बरनुबाट की समस्या आए तो उक्त 
या प्रयास सबसे पहले झोत भाषा की लोकोक्वि के समात (पूरी अथवत्ता 
या पुरे प्रथवि/य को दृष्टि स) लाकोबित लदय भाषा मे खावनी चाहिए । 
यदि सोकाकित अपने भाषा भाषिरों की किसी विधिष्ट साम्हविक, धामिक, 
ऐविहमिक पौराणिक, भौगोलिक या सामाजिक बाते या तथ्य आह से 


लोकोक्तिया के अनुवाट वी समस्या श्र 


भम्बद्ध नहीं है, तथा समान अनुभव या प्रभाव झ्रादि किसी भी कारण से 
एवं से प्रधिवः भाषागर की सम्पत्ति बन चुवी है, तो बहुत सम्भव है कि खोतत 
भाषा मे उस्ती या कुछ भय रूप म मिल जाएं। जल्दी मे कामचलाऊ झनुवाद 
करके भ्रनुवाद का आगे नही वढ जाना चाहिए । इस प्रवार की समान लोको 
वितयाँ पूरे लोकाक्ति भडार की तो वुछ ही प्रतिशत होती हैं कितु बट 
प्रयुकत लोकोक्तियो म एसी काफी हो सकती हैं । 

लोकोक्तियों की यह समानता कई कारणो से हो सकती है 
(१) आ्रापसी प्रभाव या समान स्रोत के कारण 

ऐसा प्राय होता है कि विभिनन भाषा भाषियों के आपसी सम्पक के 
पारण जब हमारा परिचय भाषा भौर साहित्य तक' बढता है तो प्रनेक शाठट, 
मुहावरे तथा लोकोक्तिया एक भाषा से दूसरी भाषा मे चली जाती हैं। उदा 
हरण के लिए मध्य युग मे फारसी भाषा सुसलमाना के साथ भारत मे ग्राई 
भर उससे प्रनक लोकाक्तियाँ मूल या अनूदित रूप मे भारतीय भाषाओं में 
भा गई | इसस एक तरफ तो फारसी और भारतीय भाषाझा मे प्रतेक' लोको 
क्तियाँ समान हो गद, जस फारसी हिंदी-- 

फारमी--कोह क“दग व भू वराबुदव 

हिली--खोटा पहाड, निकली चुहिया । 

फारसी -व प्रदाज़ गलोम पा दराज़ बुन । 

हिही--तता पाँव पस्ारिए जती लायी सौर । 
अनेक फारसी लाकोक्विया तो एसी है जो प्राय अपने मूल रूप में ही भारतीय 
भाषाओं मे ग्रहण करली गई हैं-- 

माज्न मुफ्त दिल ब रहसम | 

दर झायट दुरुस्त आयद । 

वदुरुम्ती हजार नमत ॥ 

इस फारसी प्रभाव स भारतीय भाषामो मे आपस में भी, कई समान 
लोकोकियां प्रयुक्त हाने लगी हैं। उदाहरणाथ-- 

फारमी--नीम हकीम खतर ए जान । 

उट्दू --नीम हरीम खतर ए जान । 

कश्मी री--नीम हकौस गव खतरे जान । 

दिदी--नीम हक्कीम खतरे जान । 

या 
फारती--भक्‍लमदारा इतारा काफी ग्रस्त । 


हर्ष चनुवा“विज्ञान 


हिंती---अक्लमल के लिए इशारा राफी 7 
राजस्थानी--चतर न इमारा घणशा 
या 

फारसी--मटा ए मुल्ला ता सस्जिद 

हिंड--मुल्ता भी दौड मस्जिद तक + 

वगला--मोजार टीट मस्जिट तय । 

या 

मंशाठी--स्वत मिकारो, दाराशी ऋुभा दरबेण + 

हि दी--खुद मिया मगन द्वार दरवेध । 

आधुनिक काल में इसी प्रकार भग्रेजो वा भो भारतीय भाषाध्ा पद 
प्रभाव पडा है शिसके कारण एक तरफ तो अग्रेजी और भारतीय भाषाप्रा 
मे तथा दूध्तरी तरफ भारतीय आपाम्रो में ग्रापस म समान लावोजिययाँ प्रयुवत 
होने लगी हैं ! जत्ते-+-+ 

ग्रवश्ची--ैत॥ ध्याए// खााातं ॥$ 46५४ ६ ७४०55॥9 

हिंदी--खाजवी _िमाग शैतान का घर । 

अग्रेजी--१९८०५॥१ 5 ॥॥6 ग7०ऐ67 ती ॥.१ दावा 

हिदी--आवश्यक्ता ग्राविष्कार की जननी है । 

अग्रेजा---(0॥6 ग3) िटिट[5 (॥९ ७॥०॥९ छ्ववा 

हिंदी--एक मछली सारे तालाब को गदा करती है । 

अग्रेज्जी---4! ५८०॥ एव टा45 जला 

हि 0--श्रत भला सो भला । 

गग्रज्जी---+075९6 ॥99०ए7 4$ 0९९४ धीडा उ6|९0५5 

कश्मी रो--बेहनभ खोतअ बगग्नर॒य जान । 

(बठोे से बगार अच्छी) 

हिदी--मतार से वेगार भली । 

श्रप्रशी--यी बध्यूएएटड ई४0 पैद्यात॑३ ६0 टाफ 

हिंदी--एक हाथ से ताला नहीं बजती । 

कझ्मी री--भर्ि अथम्न व लड्म वजाद चम्रर । 

अग्रशा-+-4४ 3०४० 509, 5० आया ए०7 इट०छ 

कावड--वित्तिदट न बढ दुकी । 

हिल्दी--जथा बोदुगा वसा काटया । 

फ़ारसी तथा ग्रग्मजी का वरह सस्हृत भी भारतीय भाषात्र। वे लिए 


लोकावितया दे अनुवाद की समरया ९७ 


लोकोक्तिया का स्रोत रहो है और आज भी हैं-- 

सस्कृत--प्र्घो घटो घोषमुपत्ति नूनमृ । 

हिन्दी--प्रधमल गगरी छलस्त जाय । 

वगला--भाध गगरी जल करे छल छल । 

तलगू--निड कुड त्तोरवदु । 

(भरी गगरी छटकती नही) 
पश्मीरी-- छरप्रय भञ्नट छि वजान । 
(खालां मठकी अधिक आवाज़ करती है) 

कनेइ--तुबित कोर तुकुकुबदिल्ल । 

यह आ्राइचयजनक है कि अग्रेजी मे भी ठोव' यही लोकोकित मिलती है-- 

छग्ाए(३ प९४३॥ ॥8.68 प्राए०॥ 70०५९ 

सस्दृतत--अति दर्पे हुवा लका अति दर्प च कौरवा 

असमी--अति दर्पें हुत लका 

हिटी--बहुत धमड लका नासे 

उठिया--गतस्य झ्षोचना नाम्ति 

हिंदी--बीत का क्या सोचना 

मस्हत--यया राजा तथा प्रजा 

मलयालम--यथा राजा तथा प्रजा 

हिंदी--जसा राजा बसी प्रजा 
सतत की कुछ लोकाकितर्यां तो प्राय भपने मूल रूप मे ही भारतीय भाषाप्रा 
में प्िलती हैं... 

सस्टृत--अल्पविद्या भयकरी 

प्रसमी--प्रल्पविद्या भयव री 

हिलो-प्रत्पविद्या भवकरी 

मस्कृत--यथा राजा तथा प्रजा 

हि )--यया राजा तथा प्रजा 

मसलवालप्त--यपा राजा तथा प्रजा 

भाषुनिक भारतीय भाषाषो ने भी एक' दूसरे वो पति के शेत्र से 
प्रभावित किया है। विीषत टिं वा प्रचार प्रसार भ्रधिक' है प्रत उसबा 
अपेखाकृत अ्धित प्रभाव पड़ता स्वाभाविक है। हिन्दी को अवरकः लोकपकितयाँ 
ब्राय प्रकदे द्वात रूप मे पा धाड़ें बटन परिवतन के साथ बेगला, गुजशवी, 


श्र८ झनुवाटवितान 


उडिया मराठी पञावी उादि पग्रनंद आधुनिक भारतीय भाषामों मं मिलती 
है । कुछ उदाहरण हैं-- 

हिदी--नाम बडा दशन थोडा 

बगला--नाम बडा दान थोडा 

हिंदी--छोटा मुह बडी बात 

बगता--छोटे मुह बडी बात 

हिंदी--घर की मुर्यों दाल वरावर 

बगला--घरेर मुर्गो दाल बरावर 

हिली--जहां म पहुँचे रवि तहाँ पहेचे कवि 

उड्डिया--जहि न पहच रणि, तहिं वि पहचे कबि 

हिंदी--अपना हाथ जग-ताथ । 

अ्रसमी--आपोत हाथ जग ताय 

असमी--भस्मी की आमटनी चौरासी का सच 

मराठी--अ्रश्ञीबी प्राप्ति चौरयायश्लीचा खच 

टिंदी--एफ भौर एक ग्यारह हात है । 

क्श्मीरो--प्रस ते भस गव बाह 

(एवं भ्रोर एक ग्यारह होते हैं ।) 
हिली--हमडी की बुडिया ढया सिरमुताद 
तलगु--दम्मिडी मुझ्कु एगानि क्षारमु । 
(दमडी की बुटिया टत्का मिरमुदाई) 

हिली--अ? के मुह मं जीरा 

उडिया--उट मह रे जीरा । 

इसी प्रकार प्रय भारतीय भाषाप्रा ने भी हिठी तथा टरमरों भाषामा 
को प्रमावित जिया है। इस तरह भी दस क्षेत्र मं समानताएँ बडी हैं। उत्च 
हरण के विए हिटी डुरते की टुम भी बरस गाढ़ा टेढ़ी वी टड़ मुलत बहाबित्‌ 
तलगरू बी साकोकित बुक ताक वकर! (डुत्त की दुम टेढी) पर भ्राषारित है । 

भ्रयय तक हम लोग विनिनत प्रशार के प्रस्यशा या परा  प्रमावा *जारण 
लाहाकित व हा व्र मे समानता का बात कर रह ये। है विडेश की विभित 
आवाधा मे तोशांक्तिया बी घनक समातताएँ एसाो मी मित्रती हैं. जितने 
जागरण बे बारे मे ठछ नप्ना कटिल है। ये समानताएं प्रमाव समान बिकत 
यो सवाग धाहि रिंसी से भी उद्वूद हो सरती हैं। रुघ उहादुरता हैं 

सहहत--भति परिच्रयादवत्ा ? 


लॉकोकितिप के झनुवाद की समस्या डक 


भ्रग्रेडी--सत्ाशलताज छाल्ल्त एणाद्याए। 
हिली--घाप भला हो जग भला 
भ्रग्नेदी--0006 जाप्त 004 0 
के नड--ता भोछ्वेय निददरे जगत्ते ग्रोऊऊेयु 
अप्रेजा-- 2९ हाफ ग395$ 00056 ॥5$ 5 ०७४९ 
हिन्दी-- अपना मकान कोट समान 
भ्ग्रेडी--?066 9००0 छश्वगढ व गा 
हिन्दी--घमड़ी का सिर नोचा 
फारसो--प्रबललमदरा इशारा बाफी भ्रस्त 
ग्रग्रेजी--0० छा फा5० 3 07वें ॥49 507९6 
राजस्थानी--तेरूरी पहली राड 

(राव की स्त्री पहले विधवा होती है) 
मराोठी--पोहणाराच बुडतो ॥ 
श्रग्रेज़ी--(9000 इच्ात्ापराटा$ घा6 0060 तेतज्या्ते 
पेगना--कोयाय राजा भोज कोयाय गगाराम तेली 
हिली--कहाँ राजा भोज बहीँ गेंगुवा तेला 
हि दी--जल मे रहे मंगर से बर । 
बगता--जले वास बरे कुसीरर सगे चाट 
प्रसमी--त!चिव नाजाते चोताल बेंका । 
हि दो--नाच न जाते झोगन टटा । 
बगना-- नाच न जानल उठानेर दाप अथवा नाच न जानले उठाने 

बाँका 
हिंदी--अधा में काना राजा । 
कह्मीरी--अयन मज़ कोय सोदर । 
(अधो मे काना सुदर) 
सस्कृत--दूरत पवता रम्या । 
तेलगू--दूरपु कोडलु नुनुपु 
(दूर के पहाड चिकन होते हैं) 

हिंदी--जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय 
भऋड्तीरी--यसरधि दय, तस क्या परि भय । 
सरकृत--बहुजन गता तेन पथा 
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कावड--एटजन नदेवदु याजप्रथ 
(पाँच च्यक्ति जिस रास्ते पर हैं वही राजपथ है) 
तेलगू---कीडि कुपटि लेक पात तेल्लवारदा ? 
(क्या मुर्गें ग्रौर झगींठी के बिना पी नहीं फठती) 

हिंदी--क्या मुगा नहा बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा ? 

हिली--सुनिए सबती करिए मन को ! 

असमी--पररफ्रा थुना, कितु निजर मते करा । 

हिदी--चोर की दाटी में तितका । 

कद्मीरी--फरि चूरस दारि कोड ! 

(प्रूनी मछती के चोर की दाढी मे तिनका) 

एक भाषा स दूसरों भाषा में भ्रनुवाद करते समय स्रोत भर लध्य भाषा 
में इस प्रकार वी समात लोसो४श्तियों वी खोज की जानी चाहिए । 

>प प्रसंग में अ्नुवादक वा लिए एए अय बात को भी ध्यात रखता 
बहुत पग्रावश्यक है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि चादि'क समानता के 
बावजूद लोगोकितयों के श्रय में प्रवर होता है । यह एसा ही है जसे हिंदी 
बंगला तथा टिग की बई सापाप्ता म॑ उपयास! शब्” है। विशु हिटी 
बयता मे इसका भ्रेथ उपयास है जबवबि हलिरण भारत वी भाषाभ्ो मे इस 
का भ्रव हैं भापए । छ्व प्रात्मपक्त ममानता दखकर अनुवातव ने यटि हि दी 
से कमड में अनुवात करत समय हिंदी 'उपयास! का भनुवाट बालड में 
अउपयाप्त कर टिया तो भय का भनथ हो जाएगा । "सी तरह की गडवडी पी 
सबतावना लोकोवितया क क्षेत्र मे भी होतो है। उद्नाहरुख के लिए भोजपुरी 
वी एक लाकोकित है टर गिहृवित माँठा प्रातर , भ्र्थावि मठठा बनाते में मटि 
बई गृहस्थिगें लग जाएं तो वह पतला हा जाता है टीक नहीं होता। 
तलगू मे बहत हैं. 'मति एकुवत मस्जिंग पलुचन अर्थाद ग्राट्मी ज्यादा हा 
वो मदठा पतला हाता है। डा दोनों लोकोतितिया मे कपरी स्तर पर काफी 
साम्य सगवा है रितु प्रयव दोता मिल हैं । भाजपुरी लोकावित का भ्रष है 
हर जोगी मठ का उज़ाडझ! जब हि तसगू लाकाजित जा पथ है तीम बुलास 
तरह भाए दे दाल मं पाता 4 ग्रनुशटऱ का इस ऊपरी यमानताप्ता से सतके 
रहना चाहिए । 

बमीरुमी एसा भी दाता है नि जाठी मे समान लोर।जित में मिलते प्र 
भनुवा”क उसी साव को बोवक दूसरी सार)कित से काम चंदा उता है । एसा 
तमी करना घर्धदए जब यर्‌ पूरा नि/चय हू जाय हि समात सोकाडित लग 


पोरोशिक्या के श्नुवाल की समस्या हर 


भाषा में नहीं है। उताहर्ण क लिए मान लें अग्रेजो स हिटी मे अनुवाद कर 
रह हैं भ्रौर अग्री मं छफफए ए९5६..] ग्राथ६९६ प्राणणी। 7056 का प्रयोग 
है। अनुवादक समान भाव देखकर इसके स्थान पर 'थोया चना बाजे घना 
व प्रयोग कर सकता है, किन्तु वम्तुत 'अघजल गयरी छलकत जाय लोको 
जि अधिक उपयुक्त है। यो बुछ क्षेत्रा म 'झघजल-ा 'लोकोव्ित का 
अप प्रयाग्य या ब्रचानी बहुत चान बघारता है के लिए भी होता है। इसी 
पर सस्हृत अर्थों घट़ो घोषमुपेति नूनम्‌' का अग्रेजी मे 8009000७ छा०ण५७७ 
श8 ए06 ॥052ए रुप म॑ भी अनुवाद हो सकता है कितु अपरिक उपयुक्त 
होगा छाए) २७६०) एह.७४ प्राचले। ग्रण३० तेलगू निड्ु कुड तोशबदु/ 
(परी गगरी छतकती नहीं) का भी अग्नेश्े मे, 8009 ४८४४४" तथा 
टी में भ्रघजन गगरी ४ ही उपयुक्त अनुवाद हागा, झशी0फ़ एा००८६ 
है या थोथा चना” नहीं। कहने बा आटाय यह है वि भाव और *व्दा 

दोनों की समानतावाली लोवोबिल केवल भाव वी समानताबाली लोगाबित 
सी तुनना मे अंनुवाट के लिए अधिक उपयुक्त होती है । 

अनुवाद को इष्टि से अगला प्रशय यढ उठता है कि यदि उपयु कत्त प्रबार 

समान लफवितया स्रोत तथा लक्ष्य भाषा मे ने मित्र तो झनुवादक वया 

करे) सप्ट ही धाब्ट भर भाव दोन। की समानता वाली जोकोवित न मिलन 
प्रनुशतक को अपना ध्यान समा भाव बाली दावाप्रित पर के लत करना 
पड़ेगा यद्यपि इस प्रकार वी जोक्नोक्तियों का झ्थ विम्व खीत तथा लक्ष्य 
भाषा में सवा एक-सा नहीं होता । किलु इनके प्रयोग के अतिरितत शनु 
वाल्य के जिए वाई प्रोर चारा नही होता । इस प्रवार की तोकोक्तियाँ विभिन 
भाषाप्रा भ बाफी मिल जाती है कुछ उटाहरण लिए जा सकते हैं-- 

अग्रद्ी--& ७३्द शाफएट्शटा वृष्ञाउटॉड क्योत 4७ (005 

हिली--नाच न जाने झ्ाँगन टढा 

भग्रेज़ो--गघ99075 घाट धी८ ०5 साध्यधट३$ 

दविदी--घर वा भेटी लक टावे 

अप्शी--०४४ै४5 ७७४० 00१५ जाप 5४ 5०7९ 

हिली--एवं पथ्च टो काज 

हिही--प्रथ के भागे राए घपना हटीटा खोए 

चग्रेडी--ा०छाशह [९७४२ एऐ्टतिट 3 इच्ातट 

अप्डो-- 0०७६ ण॑ ऊष्टो॥ ठप ० शाफ्ते 

(दिलो-> प्राण घाट पहाद घार 


अनुवा? 
हिंदी... 2 208 कैब 5 चंडज़ न 


धाडाक्तिया के पनुवाद की समस्या डरे 


गोजस्थानी--ईमस जिया पाया राड जिसा जाया 
(जैसी पटटी (पलग के) वैसे पाए, जैसी स्त्री वेसी सतान) 
प्रग्बो--7६७३४७०१ए७ छणएज्ञा९5$ ॥8 ग्र09069४?$४ छएच्राटइ5 
हिदो--साके वी हांडी चौराहे पर फूटे 
हिली--कभी घी घना कभी मुट्ठी चता कभी वह भी मना । 
वेगवा--एक दिन रूटि, एक दिन दात चिरबुदि । 
पस्वेत--वह वरमे लघुक्रिया । 
अग्रेबी--84ग058 085 इचा6०ण्य जा 
भममी-यत गज तत ने बर्षे । 
प्रग्नेदी - & ताक करा 6 0ल्‍थचा 
हि्दी-ऊंट वे मुह म जीरा । 
भर्षमो--एक थालो प्राजात एटा जालुक । 

(एक हुडा बढ़ी में एक दाना मिच) 
तैपगू-बुक्कनु पिलिचे टामि कटे एत्ति 
पयुट मचिदि (कुत्ते को बुताने की अपक्षा स्वथ मल का साफ कर लेना 

भभ्चा है।) 
हिंदी--भाष वाज महाकाज । 
पश्या--जेहि पद्म तहि अमर 
हिल्ली--जहां गुड हागा यहा चीटे होगे । 
कैश्मीरी--चूडिस बुछिय चूठ रग रटान । 

(सेब को देखकर सेव रंग पत्रडता है) 
हिन्दी--खरबूज्े का देखकर खरबूजा रण बदलता (या पक्डता) है। 
प्रप्रदी--80५5 शार्थ.७ 0०५६ 
फारसी--जबान ए खल्क नक्‍्कारए खुदा । 
कमोरी--पि लूस घतन तिय छू पोज । 

(जा जोग कहें वही सच है) 
भप्रेजी--प्न्‍्णपत छ >थ्जैपा 
हिन्दी--एक तदुश्स्ती हडार यामत ) 
हिदी--शाप भला तो जग मता | 
सेब्रगू---नोरू अचिदेते उढ मचिदि | 

(यदि भुटट झच्छा हो दा गांव भच्चा) 
(हिल्दी--बदर गया जाने भदरक वा स्दाद 
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क्श्मीरी--सर पणह ज्ञानि जएफ्रानुक' स्वाद । 
[गधा वा जान बेघर का स्वाद) 
के बड--वलायुर प्विरि मौकक्मल्ले शरत्ते । 
हिली->होनफ्रार विरबान के होत चाइनत पात । 
पृत के पाँव पानने मे पहचाने जांत हैं ! 
तेलगू-- पृ व पुट्टगने परिमलिस्तुदि 
(पूल जम के साथ ही महरने लगता है) 
अप्रेशी---4 ग&विण्प6 शागगगढ़ ९५एीश» 
हि दी--आधी में काना राजा । 
कानठ--दुश्डर तिल मंल्लु गण्णे श्रेष्ठ । 
तलगू--वकाकि पिल्‍ल कारिकि मुदुदु । 
[यीउ का बच्चा कौवे का लाडगा) 
शिदी--अपना पूत सबको प्यारा । 
श्रग्रेनी >> ग्राण्ण 5 5फ०ा80/ 
हिंदी--एक भ्रौर एक स्यारह होते है । 
हिदी--नग्रा मुल्ता दिनभर नमाझ पतला है । 
ततयू --नडुमतरपु बैष्णवाजिकि नासाजु मेडु 4 
(निया पष्छाव खुद तिलक लगाता है) 
भ्रग्रेज्ञी---(0७४ /0ए7 ८030 ३९८णए/ह 0 ए०ए7 लग) 
बानड--हासिये इददप्टे वालु चाचु । 
द्विदी--तता पाव प्तारिए जेती लाँब्री सौर । 
हिट।>-कीई भी अ्रपतन दही कर खटटा नहा कहता । 
अ्ग्रती-+४ि६००४७ 9067 978525 ॥ एगा एण 
असमी--उत्टा चोरे गिरिक धावे ) (उल्टा चार गृहस्वामी को बाँघ॑) 
हिंदी->उलठा बोर वीतवाल को डंदे १ 
कभी कभी ऐसा भी होगा है कि स्रात भाषा की कसी एक लोगो 
बित के भाव की लत्य भाषा में एए से धपिक अभिव्यक्तियाँ हाती हैं । ऐसी 
हिथति मे भ्नुवालके को सावधानी से चयन करना चाहिए । उताहरण दे लिए 
अग्रड्ी थि/0878 2०2 ६0 7२८७८०७३४६ व तरिए हिंदी मे 'उत्टी गया बहाना 
की तुलना उठे वाँस बरली को” लोकोहित अद्वित्र उपयुवत्त होगी। इसी 
प्रवाद वामीरी मागि थीत केनुन (साष में दफ बचना) के लिए दाद्ध बास 
इरलसी को की तुलना म उल्दी गंगा बहाना प्रधिक उपयुक्त होगी । (या इन 


दोकोस्तिया के अनुवाद को समस्या रे 


पे तामायत प्रयाग मुहावर वे रूप में होता है) ऐसे ही पग्रेंजी एश्ाञआ॥3 
॥0 08०९६ ००राशय]५ के भाव की प्रभिव्यवित हिंदी मे “धर वी मुर्गी 
“न बरावर' लोगक्ति भी करती है कितु घर का जागी जोगना आव गाँव 
वो विड्क' में जोगता' ८छाप्टापपन के अधिक समीप है भरत यह दूसरी लोकाबित 
गबुबाट के लिए अधिक उपयुक्त है| यो यदि सस्डत की लेना चाह तो ग्रति 
बचा! और भी उपयुक्त होगी । अग्रेजी मे (00 प्राभ्माए 0००5 
0। 0 ७०0 के लिए. '“र जोगी मठ का उजाडा हिंदी में चतती है 
कितु भाजपुरी लाकोकित ढर गिहथिन मठा पातर खान पान व सम्बद्ध (समान 
पनावरण] होने के कारण उसके झधिक निकट है। राजस्थानी मे 'घणी दाया 
जाप रो नास कर (बहुत दाइयाँ जच्च का नाश करती हैं) लोफोबित चलती है 
समान भाव की होने पर भो वातावरण दी दृष्टि से केबल कामचलाऊ ही 
मानी जा सकती है । 
भनुवालक के सामने सवम कठिन समस्या तब झाती है जब उसे स्रोत 
भाषा की क्स्ली लोफोबित के. लिए लश्य भाषा मे न तो शब्द और भाव की 
ममानताबाली लोकोबित मिलती है, ओर न केवल भाव की समानता वाजी । 
भैयात्‌ ऊपर उल्लिखित दोनो वर्गों स किसी प्रकार को नही मिलती ) ऐसी 
स्थिति मे उमके सामत तोय ही रास्ते रह जाते हैं. (१) ज्लोकोकित का श-दा 
जुबाद करद, (२) लाकाब्रित का भावानुवाद कर दे भ्यवा (३) लोकोकित के 
अथवा भाव वो व्यक्त करत वाली कोई लोकोबित गढ़ लें ) इन तीनों को 
भाग झलग धलग लिया जा रहा है । 


हड्शजुवार 


सात भाषा बी लोकोबित का श >ानुवाद केवल वहों क्या जा सकता है, 
जहाँ उस अनुबाठ से लश्य भाषा भाषी वी अथ ग्रहरा बरें जो थोत भाषा 
भाषी स्रोत भाषा दी जोकोवित से ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिऐ माप 
लौजिए मराठी म हि दी भनुयाद जिया जा रहा है । अनूय सामग्रो में मराठो 
लोफोबित झ्ाई जो चटन तोच पडेल भोर हिंदी म समान प्रय वाली लोको 
विन नही मिली ता जा चढता है सा गिरता है! रूप मे अनुवाद कर देने म 
दवानि नह है । हाँ ्रच्छा यह हो! वि जो भनुराद क्या जाय वह लाकोबिन 
सा छगे । प्रधमी मे एर कहावत है भ्रजात गछर विजात फ़्स' + इसका झथ 


है जो पेड घच्छी जाति बा न होगा उसका फव भो बुरा होगा ।' द्विद्ी में 


इसको शमानार्थी सोशोवित नहा है॥ इसका लोकगकित भनुवाद 


१२६ भनुवादबिष्दन 


किया जा सवा है जसा पेड वसा फ्लो | 

एक बार मैं रूसी से भ्रनुवाद वर रहा था। रूसी सामग्री में एवं लाका 
कित्र मिली बस बोगा शथ्ीरे दरोया (पर्थाद्‌ विना भगवान्‌ के रास्ता चौड़ा 
हाता है । इसका श्रापय यह है दि भगवान्‌ मं विश्वास मे रसने पर जीवन का 
राध्ता श्रास्ताव है| जाता है) हिंदी म इसके समानातर ब।इ लोकोवित मिलने 
का प्रशव ही नही उठता। भ्रन्त म मैंने इसका लोकोजिवद झनुवात--जो धयय 
घब्दानुवाद ही है--विया बिसा भगवान्‌ रास्ता भ्राधान!। अ्रग्रेडों को एक 
लोक्लेशित है 4 खत ॥$ डेव0७7 89 प्र ए०क्ए4०५ 6 #€८95 हिली में 
इस मभतुष्य श्रपनी समत से पहचाना जाता है. रूप मे रखा जा सकता है। 
हिली म बुद्ध ध्रय मापा की लोकीकितिया के लोसोव्तिवत्‌ शब्हननुवाद इस 
प्रकार हो सकते हैं--- 

झतमी--यान हृराल माय हराय | 

(स्थान खो देने पर मान भी समाप्त हो जाता हैं) 

द्विदो--स्थान से गिरा, माव से गिरा । 

अध्मी--अ्राकाशत्त शुइ पत्राल मुसत परे । 

हिंदो--आकाश बर युदे, सुह पर पड़े / 

असमी--रामर साय, रावणर गीत गाय 

हिंदी--राम का खाए, रावश का गीत गाए । 

सस्कत--क्ा ता रूपपती दाठु । 

हिंदी--दु दर पतली जी वा जणाल ? 

असमी--विडाली चाल बांघ चाब नालागे । 

(बिली को देख सो तो बाघ को देखते की आवश्यवता नही) 

हिं-द/--विल्ली को देखा तो व्याप्त को भी देख लिया । 

अग्रद्मो>--२0० €थो आग 200४ छ' 206 

हिली--कर बुरा, पा बुरा + 

फारसी--हर जा के गुलस्त खारस्त 

हिंदी--जहाँ फुल, तहाँ कौटा ) 

फ्राशयी--भड दीदा दुर श्द्ध दिल दूर । 

हिंदी--भाँख से दूर दिल से दूर । 

प्रग्रेजों--ब२० ॥४708 7730, थी 785 स्शा 

द्विती--दुनिया व सद काम, किसित किया तमाम 

अग्रेशी--4 एड इशटा5 5 झण हणऐं 


दोगोवितयों के अनुवाद दो समस्या श्३७ 


हिली--हर चमकती चीज सोना नही होती | 

प्रगी-- वहा जाशा ॥$ इटावा ज ९8३९ 

हिंददी--क्ोघो को चैन बहा ? 

प्रयजी--४॥७ 00:8 70६ एथण० जित5 क्षय छक्का 
ल्ली--जो न देखे भगाडी, सदा रहे पिछाडी । 

प्रगरजी--(॥५७४ ० श्णव 6 ४009० 50 ट्यगण5 ० एरणा 
हिटी--सोने को जजीर लोहे को जजोर से मजयूत होती है ५ 
प्रप्रती--॥० ००७ ज्ञ०४६ एटा ॥४ वीक्षौलाए 

हिदी--सबस चलता सिक्का खुगामद है । 


भावानुवार 


पैव्दानुवाद ठीक न बैठने पर भ्नुवादक को भावानुवाद करना पडता है । 
पैच पृष्धा जाय तो प्नुवाद करने भे सबसे श्रधिद' लोकोबितियों के साथ प्राय 
गही करना पड़ता है क्योकि बहुत कम लोकोबितयो का भाषातर उपयु बत 
में किसी एक द्वारा किया जा सकता है। भझनुवादव' यटि भाव को 
गैदारमक' शब्टावली मे न रखकर लोकोबित रूप म रख सबे' तो शपिक उप>- 
उक्त होता है। प्रसमी को एक लोकौकित है-- 


क्षमारे कि जाने दुस्ितर लो 
ममे कि जाने एकेटि पो । 


भर्षात्‌ न तो लुहार गरीब के लोहे की परवा बरता है शौर न मोत विधवा के 
गवेसे पुत्र की । हिन्दी मे-- 
एक वा दुख दूसरा गया जाने । 
रूप मे इसे रूपातरित क्या जा संवता है। कुछ भन्य उदाहरण हैं-- 
सस्कृत--लोम परापस्य कारएम्‌ | 
हिल्ली --शक्दानुबाद लोभ पाप वा कारण है। 
आवानुबा” लोभ पाप का बाप (लोकोवितवत) ॥ 
भग्नेजी--0९६ ८४३८३ प्राण धीआ पीट (90005 
हिन्दी--प्रथय सबसे यड़ा डाबटर हैं। 
अग्रेड़ी --+२५०४४४८४०९ 3$ ४३८ ए८ड 768 फटा 
हहिल्ी--परदेट सबसे घच्छा नुरख है 


425 
भ्ेद्दे डी---/४५४८:४७ 039035 ॥0 छा50 


श३८ अनुवादविज्ञान 


हिंदी--आफ्त भाई, दोस्त गए । 

अग्रेजो--शाल्त 4 गशिगाह 78 0026, 9त५४९९ 207८5 000 ]86 

हिंदी--होनी थी सो हो चुवी सी बरे भ्रव क्या ? 

अग्रेजों--ठिथा8 ०65 ४७० ०0 फैगालए 

हिदी--सिफ बातो से काम नहीं चलता । 

अग्रेज्ी--9९2०5 4]078 [06 ॥९० भाव 6 ह€श! ॥ [6 वैल्दा 

हिंदी--शले में माला, दिल मे काला । 

अग्रेज्ञी---89500655 4$ (06 $40 0 6 

हिंदी--काम जीवन वी जान । 
लोकोक्ति के भाव को व्यवत करनेवाली नई लोकोक्ति 

अनुवादक' को इस पद्धति का अनुसरण बहुत ही कम कोई प्रय रास्ता 
बिल्कुल ही न मिलते पर करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्ग्रेथी की एक 
लोकोबित है--- 

8]099 3$ पार. ९7 एीकय वाट 
इसकी सामाना“तर लोकोनित हिंदी मे है या नहीं कहना कठिन है। कम से 
कम मुझे इस समय स्मरण नहीं प्रा रहा है। इसका अनुवाद छूत पानी स 
गाढ़ा होता है हिंदी भापी जनता के मन मे ल्लोत भाषा का प्रथ बिम्व उमारने 
में भ्रसमथ है। इसका भथ देने वाली हिंदी मं नई लोकोक्विबनाई जा सकती 
है 'ध्पने अपने गर गर या अपने और गर मे बडा फ्क है ।” हिंदी लोकोकित 
टके की हडिया गई कुत्ते की जाति पहचानी गई की अग्रेजी में गीई समा 
नान्‍्तर लोकोक्ति नही हैं। इह्ी !ब्दों को श्रग्रेज़ी मे अनूटित करने स भी 
बात नही बतेगी। ऐसी स्थिति मे अग्रज़ो मे भनुवाद करनेवाता समान भाव 
की नई लोकोवित बना सकता है । अग्रेज़ी म॑ (0]058 आर 79 शा, फए 
00056४ 7५ 807 या म्ि०कुल 75 3 80००4 छतल्दा(457 898 38 8 520 579 
7०7 भादि सकडो एसी लोकोक्तियाँ हैं जिनके लिए हिंदी झनुवादक' को रायथद 
यही रास्ता अपताना पडेंगा ॥ इसी श्रकार हिंदी की दान की बच्िया के दाँत 
नही देसे जाते या 'तीन कनौजिया तेरह चूल्दे श्ादि भ्नेव' लोकोकिया वे 
झग्नेज़ी श्रादि यूरोपीय मापाप्रों में श्रनुवादक को भी कदाचित्‌ इसी पद्धति का 
सहारा लैना पड सकता है। 

हर भाषा में कुछ लोकोकितियाँ ऐसी भी हाती हैं जिनम सामाय लोको- 
क्तिया वी व्यजना या उतका चुटोलापन नही होता । वे सामान्य कथन होती 
हैं। हिंदी म खेती मौसम, "कुत तथा जाति सम्बयी ऐसी पनेक' लोसावितयाँ 


दोडोक्तियों के भनुदाद की समस्या श््६ 


है। घाष झोर भडडरी की काफी कहावतें इस श्रेणों की है। इनमें कुछ का 
किसी भी हुप मे सीधे अनुवाद (जो लक्ष्य भाषा में बोधगम्य हो) भसभव है । 
जे को कल विस्तार से अनूय सामग्री के मुल पाठ मे, पादटिप्पणी में या 
परिशिष्ट मे समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदी की 

भद्रा चोथ, मधा पचव' । 

(परार्द्ा नक्षत्र बरसता है, तो झआार्द्रो, पुनवस, पुष्प और इलेपा ये चारों 
नक्षत्र बरसते हैं। यदि मधा वरसता है तो मधा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त भोर 
चित्रा ये पाँचो नक्षय बरसतते हैं ।) 

पिह गरज, हथिया लरजे । 

(सिह नक्षत्र मे गरजने से हम्त से वर्षा धीमी होती है ।) 

मघा, भूमि भ्रघा । 

(पा की वृष्टि से पृष्वी भ्रधा जाती है ।) 
भादि इसी वग की हैं। 


श्६ 


काव्यानुवाद 


यो तो काव्य मे उपयास, वहानी, नाटक भाति भी समाहित है. किन्तु 
मही काव्य शब्द का प्रयोग कविता भय में क्या जा रहा है! 
कविता के अनुवाद को लेकर वाफी विवाद रहा है। बहुतो की धारणा 
यह रही है कि कदिता वा अनुयाद हा ही नही सकता । मुरपत काब्यानुवाद 
को ही दृष्टि म रसकर इस प्रकार वी बात वही गई हैं-- 
(0 8॥ ॥४8999॥005 ४९९85 ॥0 6 आग्फ़ी३ 88 #ध्पएघ 0 
5006 88 9980ए8%6 छ707677 >>विछफऐएव/ 
(२) ॥ 35$ ए5९॥६55 0 उ६॥0 (0९6३ शत ध309380॥5 प78$900॥5 
दब] 90॥ 0ींटा ४४ 8 प्रवहए5 स्पुएाएक्ोटता >+--+शशरष्ञाप्रा३ १४०० 
(३) 796४6 8 70 ॥7९॥ फि98 35 479784:07 सिर १ 4 
(४) ॥7४47000 0००॥0०7 (भझनुवादव' वचक होत हैं) 
--एक इतालवी क्ह्मावत 
(५) 7१४ 80८98 90०05 67 6 क्राधत ता6फ)ब' गिल 
फएुथ॥$ ॥7 89०९९ 890 3/4 का प्रव॒ता३)4805 
(8) १०ण॥४॥४३ शरण 38 #्क्‍ाग077$26 99 ९ 5076 ० १/08९5 
03॥ 96 ९ॉ498०0 ६705 0प्ल्‍6 80893286 ॥9 800/867 जा(008॥ त800%« 


अपड्ट 78 $ए४८८।४९४४--- ०३४६ 
(०) ॥883र3809 ए४ & ॥ध459 ए०7६ 5 85 (88९055 888 8/९ ५६७ 


इध4एटाप--तर त6 कण 5फकाफा 
(5) पगजब्र0त0 33 76088 ज्रारंठ 089048॥0--980फशप्रावा 


(४) 6638 080 96 77475460 एच ॥० पाए अऋणत३ ब्रगव फरार 
8$50९0300805--5ए4 ०५ 
चस्तुत कविता वा अनुवाद करना बहुत कठिन ता है किन्तु वहू मस्रभव 
है, यह नही वहां ज्वा सता । विश्व मे भव तब बाई हार कवित्ताप्राने 
भनुवाद हुए हैं। इन अनुवादों को एक्दक भनधिढ्त प्रयवा अद्राह्म मानकर 
भस्वीकार नहीं वर सकते । इस समय भी एस झनुवाद हो रह हैं, भौर आग 
( ४० ) 


हाव्यानुवाद श्र 


भा होद रहेंगे । तेसी स्थिति मे, जो हो चुवा है, हो रहा है, भविष्य में भी 
होगा रहा, उमर कतत कह दें कि नहीं हो सकता । 

हाँ, यह अवश्य है कि कविताम्रों वे: बहुत व'म ही भ्नुवाद मूल वा पूरी 
देरहलश्य भौर क्यन शली दोना हष्टियो से--भ्रतिनिधित्व करते हैं। कितु 
हैग यह कव कहते हैं कि मूल बबिता और उसका अनुवाद दोनों एक हैं, या 
दोदो मे अ्रभिव्यक्ति भौर कथ्य की दृष्टि से कोई भन्तर नही है। भन्तर तो 
होगा ही है। भ्राखिर एक' मूल और दूसरा अनुवाद जो ठहर । भोर धगर 
हैगे यह मानकर चलें कि मूल मूल है और भशनुवाद अनुवाद, गश्रत दोनों 
8ेणत' समान नही हो सकते, तो फिर यह मानने का प्रश्न ही नही उठता किए 
पाव्यानुवाद सम्भव नही है । जो लोग काब्यानुवाद वी अ्रसभाष्यता के प्रति 
विश्वादी हैं, वे कदाचित्‌ यह देखकर भसमव होने की बात करने हैं कि प्रायः 
भनुवाद भूल की वरावरी नहीं कर पाता ) यदि एसा है तो वह तो सचमुच 
हो गह्दा कर पाता, प्रोर कर भी नही सकता । भ्राखिर एक मूल है झोर दूसरा 
उसका रूपातर । 

गये यह कि काब्यानुवाद--जो किसी कविता का यथासंभव निक्‍्दतम 
पमतुय होता है ठोक मूल ही नहीं होता--हो सकता है किया जा सकता 
है। यह बात दूसरी है कि कभी तो वह मूल के काफो निकट पहुँच जाता है, 
बभी दूर रह जाता है, भौर कभी काफी दूर। वैसे तो किसी भी रचना व 
प्रनुवाद सरल नही होता कितु कविता का इसलिए भौर भी कठिन होता है 
कि कई बातो मे कदिता झाय रचनाभ्रो से भ्रलग होती है, इनमे स कुछ थे 
तत्व होते हैं जो भ्रय में नही होते और जिटहें झनुवाद में ला पाना काफी 
बृठिन होता है । यही कुछ इस प्रकार के तत्त्तो पर विचार उिया जा रहा है । 

इस प्रमग भे सचस बड़ी बात यह है कि बदिता जो कुछ प्रमाव पाठ्य 
पा थोता पर डालती है वह न तो भकेले क्थ्य (००) का होता है. न 
प्रसत क्यन था अभिव्यवित (४५७7८४७०४) का। वह होनो था हो योग 
होता है। झौर य दोनो भी एक सीमा ठक एक दूमरे पर आश्िित होते हैं 
+-गद्याजुबाद वी तुलना में बहुत भ्रधिक । वश्य को विशिष्टता विनिष्ट प्रति 
व्यक्त पर भोर अभिव्यक्ति की विशिष्टता विशिष्ट क्थ्य पर निभर करतो है । 
वितु हर भाषा में बस्य झौर भभिव्यवित का यह तालमल उसी भ्रनुपात मे 
नहीं बैठाया जा सवता भौर न छो हर भाषा मे कथ्य भोर भ्रभिव्यक्ति के योग 
से एज-सा प्रभाव ही उत्पन किया जा सकता है। यही कारण है कि काव्या 
चुवाद में प्राय” घूल प्रभाव का, या वह प्रभाव उत्पन्‍्द करन वाले मूल्त अणब्य 


ह्थर घतुराविकान 


हायों वा हुए परत छू” जाग है भौर दुव ऐगा घशवमी कआ जुर भी घटा 
है जो ध्रत मे गहीं होतः । प्रोर सोग इस जुदने शो इग घापार पर धवगरश 
भी मात है कि इसझे यान्‍ कयी हक सीमायर पूरों द्रो आयी है जो हुग प्र” 
थी में उर्मा होगी है हिएु कारारियए यह है हि यह होदते थे धनु 
में आायो भा जाती है रहिए बह घूर गे धोौर धषिता हट जहा है. क्पोंति/ 
जो तरर जुड़रे हैं ये प्राय यही नही ही) जो पृत् ना है कै ध्रार रिगील 
किसी रुप मे शगह प्रिन ?॥ है। इंगे पौर ग्धिर है? जाने हा रशितर 
रूप में था 6 शाण तो शक्ल है. _च्॑यूत शव, शसूप्रदुरा” में घूर 
पत्य ग८४प्रयुपा"र द्वारा जोड़े गाए नए तर; रपट हो न्या 4 के 
मपित किट है दनिस्यत (ह-न्‍य)ल लग में। विश्शजरशाड ने उमरणब्यामत 
बे प्रमुशा" मे प्पनी पार से वाषी जोदा है। उठते स्पध्ट कथा है ' ४ 
प्रमुवाता पत्र प्रपती रधि बे प्रनुशार सूख जग किर से दासया बादिए--मूता 
भर गीष को प्रपक्ा मैं जीवित योरयां प _ गा । इस तरह ये रेस जोड़ने था 
रातार गरो मे पाशाीी घ। णो भी हा यह स्पा है रि इस छूट जान से 
भतुयाद भूए से दूर पर जाता है. ध्रौर जादने या सस्तार बरन से धोर भी 
दूर पद जाता भत यद प्रदुवाद से घधिया मूल पर ध्रापारित न* रचना 
सा हो जाता है । 

मोरिस पारतरनाशा का बबिता पीट ७४6 व पम्रदोर भारती द्वारा 
रिया गया प्नुदाद जाइने छाड़ते था भच्छा उटाहरण प्रस्तुत मारता है 
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मैं व्यतीत हुआ, पर तुम भभी हो, रहो ! 

हुदा चीखती चिल्लाती हुई हृवा--करुकोर रही है 

सवातों को, जगवों के 


झयानुबार श्ष३ 


घोड फे धलग प्रचग पेडों वो नही क्र 
बरन सवा थो एक साधथ---तमाम सीमाहीन दूरियो बो-- 
रिद्ली साही में लगर डाले हुए, लहरा चर उछते पिसते हुए 
तमाम जहाजा वी तरहू 
और हवा उह भवभार रही है 
पेंवल चचलतावस नहीं 
ने निष्प्योजन फनोघ से घाथी हाकर 
परत अपनी धरम पोडा में से 
मन से से 
पु्दारी लाएे के लिए उपयुवत्र शब्द 
खोजते हुए । 
वाव्यानुवाद को मुस्य कठिनाइयाँ निम्नावित हैं--- 
(३) सोत भाषा मे सभी श्ादों के लिए लस्‍्यभाषा मे प्राप्त रब्द आ्रातरिप', 
बाह्य तथा प्रभाव की दृष्टि सददा समान नहों होते । 
(ज) भलकारा का भनुवाद काफी कठिन है शोर घभी कभी तो अ्रसमव 
सा हो जाता है । 
(ग) कायानुवाद में छला की स्थिति भी झज़वारा से रकम जटिल नहीं 
है। ग 
(थ) काब्यानुवाल्क कवि होता है. भौर वह अपने थ्यवितत्व को मूल 
रचना भौर अनुवाद के वीच में लाने से भ्रपने घो रोक नहीं 
पाता--शायद पा भी नहीं सकता । 
(४) काव्य को अथ रचना झौर अभिव्यजना की जदिलताएं प्राय अनूच 
नहा हाती, या बहुत कम ही होती हैं। 
(च) विशिष्ट कविता का अनुवाद विटिष्द व्यक्तिनिष्ठ तथा विशिष्ड 
मूडनिप्ठ होता है । 
(छ) तच्वत एक भाषा को काब्य रचना अथत अभिव्यवितत और प्रभा 
बत कैवल उसी भाषा मे हो सकती है किसी अन्य मे नहीं | 
आ्रागे सक्षेप मे इन पर विचार जा रहा है 
- साहित्यकार साहित्य मे शब्दों वा प्रयोग चुप कर करता है । कवि कविता 
लिखने म भौर भी भधिक चयन करता है। उसमे वह जिन दाब्नो का प्रयोग 
करता है. बैहाद प्राय अपने कोशांद झ्रथ यू सामाय प्य के अतिरिक्त 
अपनी ध्वनि स कुछ झोर प्रथ भी देत हैं । अ्य का यह अम्बप्म 


शायानुवाल शड५ 


भोर भी रह जाती है। 'बनक पनद ते सौगुनी“+ * का पिसी भाषा से 
मत तक भनुवाद नहों हो सवा, जब तवा उस भाषा में भो वोई ऐसा 
पब्द ने हो जिसका भ्रथ 'सोना' तथा “घतूरा' दोनो हो । यही स्थिति-- 
रहिमन पानी राखिए विनु पानी सब सून ॥ 
पानी गए न ऊदरे मोती मानुस घून। 

की भी है। 'वमत”, 'इर्ज्त', 'पानी' तीन-तीन भ्रथ वाला एवं शाद हो तव 

पहां इसका भनुवाद हो सकेगा । भोर देव पतिविदुषि ! नेषघराजगत्या वे 
प्रमुवा” में तो नल, इद्र, प्रग्ति, यम वर्ण इन पाँच भ्ों वाला एवं शब्द 
धाहिए । (पागे भलवारा पर प्रलग से भी विचार विया गया है ।) 

कदिता छठ बद होती है भर हर छठ भी भपनी गति होती है प्रत 
उमा प्रपना प्रभाव भी होता है! साथ ही उसका एक सीमा तक बबिता के 
भाव से सम्बंध भी होता है। फिर प्रनुवादक बया करे ? भारतीय भाषाप्रों 
में एक प्रकार के छत है. तो फारसी धरादि म दूसरे तरह के हैं शोर यूरोपीय 
भाषाप्रों में तीसरी त्तरह के । ऐसी स्थिति मे दो ही रास्ते भनुवादक के सामने 
हैं। या तो वह लप्य भाषा म प्राप्त उपयुक्त छद में भनुवाद कर दे, पर ऐसा 
केसे से मूल छद॒ वासारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा, या फिर वह स्रोत सामग्री 
के छद मे हो अनुवाद करे । किन्तु इससे भी बात नहीं बनेगी । एक तो उस 
छठ को उच्च भाषा से उतार पाना हमेशा भासान नहों होगा दूसरे यदि 
उतार भा लें दो स्रोत सामग्री का छदख्ांत भाषा भाषिया पर परम्परागत 
रूप जो प्रभाव डालता आ रहा है, लत्य भाषा भाषी पर भनम्यस्त होने कै 
कारण बह प्रभाव नहा डाल पाएगा । इसे तरह भनुवादक के एक तरफ 
कु्माँ है तो दुमरी तरफ खाइ । वहे अमसथ है । मूल छद का जो प्रभाव मूल 
भाषा भाषिषा पर पडता है अनुवादक किसी भी तरह से लक्ष्य भाषा भाषी 
पर नहीं डाल सकता । 
कविता का झनुवाद प्राय कवि ही करते हैं। चस्तुन कवि हृदय ही 

कायानुवाट के साथ याय कर सकता है क्योंकि कविता का भनुवाद झग 
अनुवादों से इस बात में भिन होता है कि एक वह प्रदार से पुनरचना होता 
है। कविता ब। भनुवाद मूल कविता का एक नया सस्करण होता है । झनुवादक 
मूल का य को हृदयगम करके पुनरचना करता है। विचान, बारिज्य या 
यहाँ तक कि कद्धानी उपयास नादक आदि के अनुवाद मे भी हम देखते हैं 
(के एव' सामग्री का भनुवाद दो या चार झनुवादक प्रलग अलग बरें तो उनके 
झलुवादो में भापस मे बहुत भ्रचित्त प्र नहीं होना, किन्तु कविता मे एसा 


अबुवालवियान 
/ एक ही कविता के क्तिय। दाता गए अनुवाद को देखें 
गे उनमे फ्ी मिलेगा केक्ल इसीलिए रीवा है (६ काव्य 
युकाद उनरपना उसमे अनुवादक कवि व्यक्तित्व बडा 
होता है ; डर एक व्यक्ति गरा क्यि वाद दूसरे 
च्यक्र्ति फ्र्ति इेंधरे कत) हैर श्रनुवादक उत्त मूत्त अपने 
अपने ढंग हे अस्तुत्त करतत है उदाहरः लिए उमर स्याम की 
एक हुबाई अपने 7 के यहां देखी 
भाम। सहरे मद एम्रा। 
के पराकाती ३ दीवान ए्म्रा 
बरखेज 3रकुनेम पमाना के पक 
जा वेश कि परकुनद प्रमान एम्र। 
(बुक होते ही भदिरातय स्ते आई कि है पीनेकाले व मेरे 
दीवाने । उठ और शराक के अपने व्यात्े को भर के + कि हमारे 
परोर के मिट्टी हे बच्चे प्पाने दि हम मर जाए) 
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“उमर खब्याम 
3 4९॥१ श्ब्क्त्‌ 985 ।॥ 488 8] 
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स0(०6 य््‌ १900: ५५ 86 का 
+7बव ( 047948 ००0०७ 44559 4+ 2 
श्रगढात्ता पद्म वाम 
मुझे सुक पद स्व मे तब स्वर मंदिर पर मे 
थे सूप: ही जे प्य्तो हावा 
जाय जाग अब भरे विन दत्त ढाल ले मधु गी प्याला । 
सब प्रकाद ८ उमर तब्याम ३) 
वाम-कनरू फेर के उप कै 
जब पहचा अकान अता, 
मर सहया 
गज सम या अपुचाक्ता. 
ज्गे, उठे प्रो मरे बच्चे, 
सत्र ब्रत्त के विल्लम्ब 
प्र्त मे 


शायाबुवाट १४७ 
रह जाये रीता प्याला। 
“मयिश्नीगरण गुप्त (स्माइयात उमर सम्याम, २) 
उपा ने से प्रेंगडाई, हाथ 
दिए जब नभ की भार पसार, 
सप्तम मत्रिलय के दोच 
सुनी तब मेने एक पुवार-- 
उछो, मरे िएुक्रा नादन, 
बुझा ला पी पो मदिरा भूल, 
नहीं ता तन-प्याली को शीघ्र 
जायगी जीवत मदिरा सूख [' 
“-बच्चन (सैयाम वो मघुशाला, २) 
पी फ्टते ही भधुणाला में, गूजा शब्ठ निराला एक 
भधुवाला से हमस हँस कर या बहता था मतवाला एव--- 
“स्वाग बहुत है रात रही पर थोडी ढालो ढालो शीघ्र 
जीवन ढल जाते के पहले दालों मघु का प्याला एक । 
--रघुवश लाल गुप्त (उमर खय्पाम वी रूवाइयौं, २) 
खोलकर मदिरालय का द्वार 
प्रात ही कोई उठा पुकार 
मुग्ध श्षवण्णा मे मधु रव घोल 
जाग उमा मदिरा के छात्र 
ढुलक कर यौवन सधु झतमाल 
जप रह जाए. भही मृदु मात्र 
ढाल जीवन सदिरा जी खोल 
लबालव भर ले उर का पात्र । 

“युमित्रान-दन पत (मधुज्वाल, २) 
भूल भौर भनुदादों को तुलना से मह स्पष्ट है जि हर अनुवादक ने मूल बात 
को भपने ढग से कहा है । का“यानुवाद मे यह बहुत बडो बाघा है कि प्राय 
अनुवादा बी ठुलना म॑ इसमें अनुवादर का व्यक्तित्व मूल और अनुवाद के 
बीच म अधिक भा जाता है. भत मूल झोर प्रनुवाद में झतर पड जाता है, 
और यह प्रतर वेनानिर साहित्य सूचना साहित्य था उपयास कहानी, 
भाटक भ्ादि के अनुवादों नी चुलना मे वहुन ज्यादा होता है । 
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विधषत धफस आाप्पानुगात बढ़ा ही बटित बाय है उि्तु कट धसमद 
नहीं है। प्रयर उसे प्सम्भय कह ता गवितां शा धनुवाल घगम्मद है. भा 
धप बेवल यह हुपा शि धनुताल सूस कवियों से प्राय भभिम्यरिति मे हया 
एसीजमी हुष्य में भी हूट जाता है घा उडे मेंद्धायित रपर दर पूएा प्नुवाई 
नहीं गर सरते । किन्तु बाराविरता मद है हि भवतुवाद में इससा तो मानरर 
हो सना पड़ेगा, भ्रौर मुस्यत अडिता मे प्रनुषा” मे हि बहू मूस नहीं होगा, 
मूल था धनुवा” ही होया धौर प्रनुवा” ध्पवादा गो छोड दें तो, मूल के विषट 
ही होग है मुख नहों होता हो भी नहीं सरता--त तो रूप्प में लंकंधन मे 
झौर ने इन दोसो शे' सम्मिलित प्रमाव में । 
ञ् 24 44 
पाय्यानुवाद की धप्तमास्यत्ा मे विध्यास रसनेवार्सों श। स्व एफ बात 
यो प्रोर प्राय वही जाता हि ऊपर जिने मठिताइयों गा सके किया गया 
है; ये ग्रभी प्रकार के ग्रप्ब्यानुक्ातों मे नहीं शिरती । शदि को भाषा हण 
सत्य भाषा में साहह तिब भाषा परारिदारिव' प्ौर बालिय' ध्न्तर हो तो तब 
ता ये मिलती हैं. विश्तु पदि प्रस्तर न हो तो ये वाफी कम हो जाती हैं 
भौर बभी-कमी तो समाप्त भी हो जाती हैं। उद्याहरण के विए शासीती से 
हिली मे गनुवाद बरत में जो कठिनाई होगी उमपको तुणना थे श्रप्नेशो मे भ्रतु 
बाद बरतने मे बहुत बम होगी । एस ही सस्हत से प्राइत यथा प्राजत से ससहृत 
मेया बंगला से हिंदी या हिटी से बंगला में भनुदाद करने सम उपयुक्त 
कठिनाइयाँ बहुत कम होती हैं। कभी कभी तो केवल ध्ामान्य श्ाब्टिक भौर 
व्याक्रश्िव' परिवतन से ही काम बल जाता है 
ससवृत-+ललित लवग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे । 
मधुकर निकर करबित कोकिल बूजित कुज कुटीर। 
दिती--ललित लवग धताए छूकर बहता मसय समीर । 
प्रति सकुल पिन दे बूजन से मुखरित कुज बुदीर । 
>< श् हर 
सामा-य भाषा में कही गई बात का प्रगुवाद भपेक्षाइत्त बहुत सरल होता 
है, शितु काब्य भाषा झपती अथ रचना में बहुत जटिल होती है । यह जटिलता 
ही बाज्य के सौ ट्य की जेननी है, विन्‍्तु साथ ही, यही जटिवता वाब्यानुवाद 
भे सबसे भधिक बाधर भी होती है । इसीलिए जिन पक्तियों को काब्यभाषा 
भथ रचना के स्तर पर जितनी ही जटिल्र होवी है उनका मगुबाद उत्तवा ही 
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रथ हाता है तथा उनके भनुवाद के, मूल से उतना ही दूर घले जाने बी | 
पता उतनी ही प्रधिक होतो है । इसी तरह जिम साहित्यिन' रबना का 
पनिव्यश्ता पक्ष जिवना ही स्थृूत्त भौर सपा होगा उसका अनुवाद उतनी 
है मरना प्ै क्रिया जा सकेगा, कितु इसके विपरीत जिसका झभिव्यजना पक्ष 
बिता ही बम भौर जटिल हागा, उसका भापातरित करता उतना ही 
उठित होगा तथा उम्र क॑, मूल से, उसना ही दूर हट जाने की भागा होगी । 
हे अर है कि बूश्म भोर जटिल भ्भि-यजना प्रधान!ं तथा 'अथ जटिल 
जता शा भनुदाद सभी के वश का नहीं उसका छादवद्ध कर पाना तो भौर 
शे दि है भोर इसी कारण कम ही झनुवादद इसम समय होत हैं। स्सके 
प्रशिर्तित, यदि किस में ऐसी क्षमता है तो भी वह ऐसी रखना वा ग्रतुबाद 
“व भपुदादों वो तरह जब भी चाहे, नही कर सकता। किसी मोलिक 
५ के लक की तरह ही ऐसा भनुवाद भी बहुत बुछ विश्विष्ट 'मूड' या 
मनस्िक' स्थिति! पर. निभर करता है। यही नहीं समय काव्यानुवादब, 
शत मद के होते पर भी किसी कवि की बुछ ही रचनाझा का भनुवाद 
पेफमदापुअक कर सकता है। सभी का नहीं। शौर जब, एक कवि को भी 
मी कविताओं का कोई एक काव्यानुवादक' सफ्ल प्रनुवाद नहीं कर सकता 
मे फिर, कमी प्रकार दे बरवियों की सभी प्रसर को रचमापो के एव व्यक्त 
धरा भनुवाद किए जाते का तो प्रश्न ही नहीं उठता । इसके विपरोत भय 
रस प्रकार के भनुवादो में ऐसी कठिनाई नही होती । इस रूप मे विशिष्ट 
काव्य रचता कय अनुवाद भी, विषिष्ट का य रघना की तरह ही, विशिष्ट मूड 
निष्द होता है । 
इस बात को यों भी समझा जा सकता है कि कविता भरनुभुति है भोर 

सच्ची अनुभूति भ्रनूथ सही हो सकती । साथ ही कोई रवि भपने जिन क्षणो 
को बिता मे उतारता है, उसके अपने होते हैं। किसी भा कवि के सारे क्षणों 
को शोई भी दूछरा कवि भनुडाइक' जो नहीं सबता, जिए भी नही हो सकता 
घाहे वह भूल कवि थी ठुलपा से क्तिता भी बढ़ा कवि क्यो न हो। इसी 
लिए कसी छोटे से छोटे कवि की भी सारो कविताझा का भच्छा अनुवाद 
बोई एक भनुवादक चाहे वह कितना भी बडा फवि क्‍यों न हों नहीं कर 
सकता, उसे करता मी नहीं चाहिए । भनुवादक मदि भच्छा झनुबाद करना 
भाहता है--मूल के साथ पूरा न्याय तो चह कदाबित्‌ नहीं कर सकता सिलु 
फम सैन्‍कम वह घदि चाहता हैं वि' मूल के साथ भयाय मे द्वा--तो उसे किसी 
कऋदि पी वगविताप्रोंसे केवल कुछ भपनी रुचि और अलगुश्ृठि के अनुदूस चुन 
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लेनी चाहिए, झौर उन्ही वा भवुवाद करना चाहिए / हिंदी में ऐसा करते वाले 
धमवीर भारती अपने काव्यानुवादों मं उन लोगा (मैं वाम नहीं लेना चाहता) 
की तुलना मे बहुत थ्रधिव॒सफ्घ हैं, जि होने विसी एक कवि को लेकर 
उत्तकी बहुत सारी कवितामा का अनुवाद कर डाला है। इन यकितवी के' 
लेखक न भी कायानुवाद किए हैं और मेरी यह निश्चित मायता है कि भय 
प्रकार के भनुवादो की तरह काव्यानुवाद थोक का घाघा नहीं हो सकता । 
रे ८ टर् 
हर कवि भाषा विशेष का ही होता है वह जो कुछ कहता है वह केवल 
उसी भाषा मे कहा जा सकता है श्रौर उसी रूप मे वहा णा सकता है | उस 
की महावता मूल रचना मे होती है, और मूल को परढ़बर ही हम उसकी 
महानता के दचन हो सकते है। प्रनुवाद के द्वारा हमे कवि की छाया ही 
मिल सकती है कवि नही इस्ोलिए कराध्यानुवाद का काम उन लांगोका 
भूल रचयिता या रखता झप एरिचय मात्र देना होता है, णो भाषा की 
कठिनाई के कारण उसका परिचय पाने मे असमय होते हैं ! वाब्यानुवाद वा 
बम यह कभी नहीं होता हो भी नहीं सकता कि बहू रचयिता या रघना 
को उसके कमत शोर क्य्य को पूरी गरिमा के साय लक्ष्य भाषा में मा दे ! 
८ टर 9८ 
पश्चिम मे यह भी एक विवाद रहा है कि कविता का ग्रनुवाद पद्य मे करें 
या गद्य मे । वस्तुत इन दोनो के पक्ष विपक्ष में बहत कुछ कहा णा सकता है। 
कविता का भनुवाद पद्म मं होना चाहिए, इसके पक्ष मं निम्नाकित बातें 
हैं. (१) कविता झौर बविता से इतर साहित्यिक रचना में सबसे स्पष्ट 
भेट यह रहा है कि कविता छटलवद्ध होती है, चाहे बह मुक्त छाट ही क्यों ने 
हो। श्रत छाद स कविता का भनादिकाल से सम्बघ हैं। एसी स्थिति में 
उसका भनुवाद छादवद्ध होना चाहिए। (२) मूल रचना छन्टबद है। भत 
उसके गद्यानुवात म॑ उतवा एक यह भत्यत्त भाकषपत्रा तत्त्व छूट जाता है, 
झोर भनुवाद भय बातो क॑मतिरिक्त इस एक प्रत्यत भद्तत्वपूण तत्त्व बी 
दृष्टि से भी मूल से भलग हट जाता है ध्या घटपार रह जाता है। (३) 
कविता काव्य भानन्द के लिए पदी जातो है कंबल भाव मा विघार के लिए 
नही, भौर यह र्ाव्यानद भय बातो के भविरिक्त छन्दवद्धवता या उप्तरे' बाण 
भ्राएं सगीतात्मर' तत्व लग, ध्वनि भादि मे भी हावा है। एसी स्थिति मं 
गधानुवाद पाठक को वह काव्यानाद नहीं दे सकता जो पद्चानुवा” या छघंदा 
+ दे सकता है। (४) भनुवाद का पथ ही है कि वह भपिक से प्धिक 
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मूत्र के समान या समीप हो । मूल बबिता है, भत भनुताद भी बबिता ही 
हाना चाहिए । (५) वाब्य वा बाब्यत्व काव्योचित भाषा सरचना तथा शा ई- 
क्रम ग्राति एसी वाता मे भी होता है जो गनुदयावाद में नहीं श्रा पाती, प्रत 
गदानुवाट बाब्यानुवाद के लिए उपयुक्त नहीं है । 

व्सके विपरीत निम्मावित बातें गद्यायुवाद वे पल में जाती हैं! (१) 
हर प्रमुवाटव छठ में प्रनुवाद नहीं बर साता | छातानुवाद सहज प्रतिभा, 
श्रम हा भम्यास के बिना सम्भव नही । (२) पद्म में छद, तुक, गति भ्रादि 
$ दधन हांत हैं, प्रत भनुवाद का मूल के समीण नही रसा जा सक्ता। 
पही कारण है कि विश्व मे जितने भी पद्यानुवाद हुए हैं वे भनेवा दृष्टियों से 
मूल स दूर हैं। जैस कही कोई छाब्द छोड दिया गया है तो कही कोई हब्द 
जो दिया गया है भौर कद्दी कुछ परिवतन वरवे सतेप या विस्तार कर 
व्या गया है। (३) कविता मे दाब्टो बा चयन होता है। छटाबुवाद मे 
मूल के चयन को ला पाना कठिन होता है। इसीलिए छठानुवाद सटीक 
नहीं हो पाता | लक्ष्य भाषा मे चयत की गुजाइश होने पर भी छदानुवाद म 
उसवा स्लाभ नहीं उठाया जा सकता । | 

इस प्रमग ।म क्षतिपुरक सिद्धात (पव्णञज रण (०आराएवछ550०७) की 
बात भी बुछ लोग वरत हैं। भर्याद पद्मानुवाद या छदानुवाद ही बरना 
चाहिए। इससे कुछ छूटन ने! साथ कुछ जुड़ भी जाता है भरत क्षतिपूर्त 
(९०एफथा$३४००) हो जाती है । मेरी भातत्ति यह है वि क्षतिपृ्ति तो हो 
जाती है, कितु अनुवाद “भ! के छूटने सतथा ब के जुडने से मूल से दूर 
चला जाता है। 

अत में, मेरी अपनी राय यह है कि कविता का झनुवाद पहले तो पद्च 
रूप मे ही करने का प्रयास करें, यदि ठीक झनुवाद न हो पा रहा हो तो 
मुक्त छद म अनुवाद करें। झौर यदि उससे भी कठिनाई हो रही हो तब 
गद्य में प्रनुवाद करें । गा 


२० 


नाटक का खनुवाद 


मो तो सभी प्रकार के सूजवात्मय साहित्य का झनुवाद शदिन होता है, 
कितु सभी की मटिनाइयाँ समान नहीं होतीं। नादर के अनुवाद नी वि 
साइयो बाध्य झालि के भनुदाद स बई बाता मे मिन हैं। धमानताएँ बेवल 
दो हैं। एक तो यह कि दोनो ही सूजनात्मज प्रत भली प्रधान या अभिव्य 
जना प्रपान हैं श्रत प्रनुवादन' को क्श्य के भ्तिरिक्त बयम पति पर भी 
प्र्याध्त ध्यान दैना पडता है, दूपरे नाटरा कबितामों या दत्दा से शुरत होते 
हैं या बभी-कभी अ्रपवाटत बुद्ध स्थल वी छोड़कर प्रे-के पूरे काव्यमय या 
क्रवित में होते हैं, झत वाटकः के ऐसे स्थला का अनुवाद तत्वव काव्यानुवाद 
ही होता है, नादकाबुवाद नही । 

नाटक दो भ्रकार के होते हैं. मात पठनीय', 'अ्रभिनेय! ॥ ठीक इसी 
प्रकार साटक के अनुवाद भी दो प्रकार क हो सकते हैं. 'मात्र पठवीव/ 
प्रमिनेय' । मूल नाटक साथ पठनीय! हा या भभिनेय', यदि भनुवादव' मपने 
भ्रमुवाद को मात्र पठनोय! बनाना चाहता है तो कीई छास ऐसी परेशानी 
नही हाती, जसी केबल नाटक बे अनुवाद तक' सीमित हो । वह भगुवाद प्राय” 
बैसे ही क्या जाएगा, जैसे उपन्यास या कहानी भादि पार होता है। उसकी 
जापा आवश्यकतानुसार मूल वाटक की भाषा के झनुरूप, या विशिष्ट पाठ 
घग को दृष्टि स॒ जो उपयुक्त हो, रखी जा सकती है। वात्तविक समस्या 
वहाँ भाती है जहाँ प्रनुवादक भपने अनुवाद को अभ्भिनेय भी बनाना चाहता 
है । 

माटक के अनुवादक के लिए सबसे झावश्यक शत यह है कि उसे रयम्च 
का चान होना खाहिए. मूल साटक वी मच परम्परा का तथा जिस बाल पी 
जिस भांधा में भनुवाद क्या जा रहा है, उसकी सच परम्परा का । सूल दी 
परम्परा को जाने बिना अनुवादक वाटक' के उत प्रतोकात्मकः सवेतोी की नहें 
पक्ड पाएया तय सत्य आापा की रथ परम्परा के चान बे! बिना बढ उरहें 


( १८३ ) 
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पे प्रमुवाद में नाटकोचित था रगाचित दृष्टि मे नहीं उतार पाएगा । उस्त 
मून दा मददीय झाज सज्जा, प्रकाद प्रभाव, ध्वनि सयोजन धादि के प्रति सद 
इतशीच होकर भूल को सपकता हागा ठया सत्य भाषा वी मचीय साथ 
पज्या, प्रकाश प्रभाव, घ्वनि-्मयोतन आदि के अनुशुल नाटक वा रूपायित 
पैला हशा-मात्र भाषातरित नहीं । हिली में हाजझपियर के कुछ साटवों 
कै ददन जीने तया रागेय राघव न पनुदाद किए हैं। इन अनुवादों म 
उीध्यात्पकता दा है कितु इन दोनों हो झनुवाटकों की र्यमदीय सत्र मे गति 
ने हम के बारण भनुवादा मे नादकोखित प्रश्माव का सबया थमाव है, तथा व 
पेय अनुवाल हाकर भी सफल नाठयानुवाद नहीं हैं । 

भाषा भैनी को हष्डि से नाटक के अनुवादक के सामते कई प्रकार की 
सममम्याएँ प्रानी हैं । माज पठनीय साहित्य की मापा बसी भी हो, कोई बहुत 
अन्तर नही पड़ता । हर प्रात अपनी याग्यता या सुविधान सार, व्यक्त, झात- 
कोए था किमी चात भाषा मे झनुवाद की सहायता से उम घौरे बोर या तेडी 
मे पल और समझ सकता है (काई नाटक हो क्यों न हा हर पाठव' अपन 
प्रएण दंग स उसे पटता छाएगा। किस्तु प्रभिनय नाटक मे एसा नहीं हों 
सकता इसोलिए उसके अनुवादक को एक साथ पद समत्याओसे जूमना 
पड़ता है। पहली बात तो यह है कि नाटक सवादात्मक हाता है प्त भाषा 
सवादोचित होनी चाहिए. छाट छोदे वाक्य, सरल और सहज दाद्ववलो 
ताकि सुशिक्षित झल्व शिलित अभ्टिखित सभी सुनत हो समझ जाएँ। सात 
शा और आावाय ही नहीं ध्वनि या व्यजना भी ॥ नाटक पढ़ने वाला ता 
अपनी योग्यतानुमार घीरे धीरे समझते हुए पढ़ सकता है. शब्दकोप को सहा 
घना ने सकता है, विश्ली से पूछ सकता है किंतु नाटक दंखने वाले के लिए 
यह सद सझद नहीं ६ एक दादय के श्रथ पर सोचने के लिए बहू झुका कि दो 
चार याकय पान के मुह से निकत गए। विसी स पूछने "ब्दकोटा देखने या 
किसो दूसरी भाषा भें किए गर अववाद से सहायता लेने का सो प्रश्न हो 
सही । दूसर सवादा की भाषा प्रसाद बे नाटय पात्रा वी तरह न होकर महा 
चरे और लोकक्तियों से युवत्र हनी चाशिए । मुहावर तथा लोकोवितयौं बोन- 
चाल की भाषा को शवित भी है उपका सौंदय भी हैं श्रार उसम सद़जता 
भरने के साधन भी हैं ५ तीसरे नाटक + पात्र अनकानक स्तरा के हास हैं 
भाचा मझदुर, विसान, वकीद डॉक्टर विद्यार्य या मुचिसित अधलिशित, 
पल्यवितवित भ्रटीद्षित या विटिस्ट सतेत्रोय या प्रानीय (जत बसाजी प््ादी 
राजस्थानी दृष्यिणवों मि थी प्राटि)या विधिष्ट वित्ताय स्थिति क दिनिष्ट 
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भायु के, विशिष्ट परिवार के या विश्विप्ट परम्परा श्रादि वे । इन सभी न 
भाषा ली एए सी नही हो सकती। डॉ० रघुवोर जमा शुद्धतावादी झौः 
सस्दत प्रेमी व्यक्ति सडब वा रघ्या बढ़ेगा, तो प० सुठरलाल जैमा मिथ्रण 
बादी घौर हिदुस्तानी प्रमी राजयुमारों दवमना का टाहजाटी देवसना 
बहुंगा । ववील, डावटर या वि वविद्यालय ब विद्यार्थी की भाषा मं वाफी 
शद ग्रग्रज़ी व होंगे बंगाली 'संको हा (सब "ब) बालगा ता बिहारी या 
हरियाणी श' को भी 'स' (शहर सहर ) उच्चरित क्रंगा तथा मथिल या मिंघी 
ड को र' (घोड़ा घारा) । पजायी क प्रहत उच्चारण मं गाडी गडडी ह। 
जाएगी भौर राज द्र “रजिदर' | मानक (अकाल) प्वमानक ($प०४० 
प्रत्भा90) विशिष्ट भाषा (]087) प्रपमापा (४278) का भी प्रतर पडेगा 
मुझे मेरे को कियालारा, बीजिए करि जुल्म जुलुम स्टेगन इस्टरेमन मैंने 
खाया--मैं खाया हाथी भ्राया-हायी श्राई भादि । इस तरह ध्वनि, "ब्ट 
रूप रचना तथा वाक्य रचना सभी दृष्टिया से पात्रों मं कुछ न बुछ भतर 
पडेगा। अनुवादक' को लरय भाषा से ऐस प्रयोगो को चुन चुनकर पात्र के 
अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना पडता है। सभी पात्रा वी भाषा एक 
रस सपाट तथा विधिष्टता रहित रखने से सवाद की सहजता झौर जीवतता 
नष्ट हो जाती है । 

नाटब' के सवाद अभिनय स सम्बद्ध होते हैं । भत श्रनुवादक को केवल 
मूल सवाद ही नही देखता चाहिए बल्कि मूल मे सवाद झौर भ्रभितय भ जिस 
ताल मेल की समावना है, झनुवाद म भी वह लाने का यत्न करना चाहिए। 
यह तालमेल प्रलग झलग क्षेत्रों मे भ्लग झलग प्रकार का हो सकता है। इसी 
लिए अनुवादक को मूल नाटक और स्रोत भाषा की ऐसी परम्परामा तथा 
रूढिया आदि से परिचित होना चाहिए 

हर सस्क्ृति मे नाठक' था मच नी दृष्टि से कुछ बातें बजित होती हैं, 
और कुछ श्रावश्यक होती हैं। यह झ्रावश्यक नही वबि' कोई नाटक जिस सस्वृति 
से लिखा गया हो वह उन दृष्टिया से उस सस्कृति के पुणत समान हो जो 
लक्ष्य भाषा की है। इस तरह भ्नुवादक' को इन तथाकथित वजनाग्रो तथा 


अनिवायताओझो का भी ध्यान रखना चाहिए । 
नाटक सवादात्मक' कहामी क्ायव्यापार और भ्रभिनय वा सर्मा वत रूप 


हाता है। ग्रनुवादक का ध्यान इस तीना पर पूरा पूरा होना चाहिए । 


२१ 
वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद 


पह्ञानिक साहित्य के श्रनुवाद की समस्या काव्याउुवाद झ्रादि से बापी 
पैन है। विधि दरों में जसे जमे वज्ञानिक प्रमति हो रही है और विज्ञान 
विपग्रक वाइुमय का सुजन हो रहा है वेचानिक प्नुवाद को प्रावश्यक्ता 
उत्दी जा रही है कितु यह बडे आइचय को बात है कि साहित्यिव' पुम्तको 
के तुतना में वचानिक तुम्तकों के अनुव्राद बहुत कम हुए हैं या हो रहे हैं । 
शम विश मे अग्रणी केवल अरग्रेो जमन रूसी तथा जापानी भाधाएँ हो हैं, 
जिनमें वनानिक' वादमय के भी काफी अनुवाद हात रहते हैं। भारतीय 
आपाप्रा में भी बुछ भनुवाद हो रहे हैं कितु उनकी सरया नगण्य है। हिंदी 
में तो फिर भी पुस्तक अनूदित होकर झाई है. भय भारतीय भाषाओरो में तो 
पहे काम प्रौर भी कम हुआ है । 
पीछे इस बात की और सकेत किया जा चुवा है कि हमारे वाहमय म॑ 
रचनाएं मोटे रूप से दो प्रकार को होती हैं. (१) प्रभिव्यकित या ”ैली प्रधान 
(२) हष्य या कच्य प्रधान । इसका यह भय नहीं है कि पहले वग मे दूसरे 
के तत्त्व नहीं होत था दूसरे म पहले के तत्त्व नही होत । हांते हैं. वितु एक 
मं एक भुख्य होता है तो दूसरे मे दूसरा। पहले वग म कविता उपन्यास 
क्शनी नाटक ललित निब-घ झादि भाते है ता दूसरे म वेचानिन' साहित्य 
वेषानिक' साहित्य चूकि तथ्य या कथ्य या सूचना प्रधान होता है ग्रत उसके 
भनुवाद में घलो का विशेष प्रशा नहीं उठता। इसीलिए पेज्ञानिक वाइमय का 
प्रनुवाद करना भ्रभिव्यक्ति प्रधान साहित्य वो तुवना म सरल होता है। उसम 
प्रभिव्यत्ित या झायिक सरचना की वह जटिलता नहीं होती जिसका घनुवाट 
बहिन या प्रसभव सा हा ६ घैशानिक साहित्य को शलो अपवादा को छाडकर 
प्राय सपाद होती है भता भनुदादक को "ली पर भपना घ्यान का द्रत करने 
दो विनेष झ्ावश्यकता नहीं होती । 
वह्ञानिक साहिस्य के अनुवाद में मुख्य समस्या पारिभाषिक दाब्दों की 
६ एशशर ) मु 
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होती है । पीछे 'ग्नुवाद शौर झब्टविज्ञान' मं हम चुके हैं कि झट प्रयोग ही 
हृष्टि स तीन प्रकार के होते हैं. सामाय श्रयपारिभाषिक, परारिभाषिक! 
विन्दर में प्रग्नेतों शमी, जमन छेंच घादि कई भाषाएँ ऐसी हैं. जिसमे पारि 
भाषित् शाटा का अमाव प्राय नही ह । इसके मुस्य कारण दो हैं. एक तो 
इन भाषाओ्र। के दवानिक ही विश्य मे अग्रणी हैं. भ्रत प्राय नई चीजें य हम 
बनाते हैं, जोजते हैं तथा नइ सतल्पनामों को ज मे देते हैं और इन सभी के 
लिए नए हाट भी बनाते चलते हैं। दूसरं इन भाषाओ्रों मे आाधुनिव काल पे 
बैशानिक प्रय लेसन तथा अनुवाद की सुटीघ परम्परा है | इस तरह परपरा 
गत विचान तथा प्राधुनिक झ्राविधवारा एवं सौजा के सतभ में ये भाषाएँ 
पारिमाधिर हक्टा की हृष्टि से सम्य न है और इ दैलिए हनके यहाँ पतुदा” 
में पारिभाषित च्ाशवलो कोई समस्या नहीं है। दूसरी झोर हिठी, बंगला 
मराठी, पहतो ईरानी प्ररवी झादि श्रपवाइस झ्रविव्तित देशा वी भाषाएं 
हैं जिनकी उप्यु कत दोनों हा सुत्रिधाए प्राप्त नहीं रही है। इती कारए 
उन सामने बधानिक' भनुवाद मे पारिमाविय दब्टो की समस्‍या है। मील 
या भरव प्रादि में प्राचोनकाल मयुद्ध विचानों का विशास हुमा पा तेएं 
भरबी सहृव घार्टि मं भवन काल वी ग्रावश्ययतामा की हत्दि से पर्यश पारि 
भाषिए वाद थे वितु बे या” चिक्त्या दान ज्योतिष गशित तमा प्रारंभिक 
रमायन पादि बुध हां विषया व थ। झ्राधुनिवयाल मे एक तो विधान के 
प्रतेकातय यए जिपव विकसित हो गए हैं दूसरे, बूरान विषयों म इतता विराम 
हो गया है हि पुरानी शाधवत्री स बाम नहीं चबाया जा सवता। इगॉरिए 
परदी या सम्दत से हाइत प्रहय करत दाली भावाप्ा के सामने भा पररावर्ती 
बी समस्या है । 


वनानिक साहित्य का अनुवाद १५७ 


चीज नहा हाती । अलुवाटव' को यदि स्रोत भाषा और लत्य भाषा का सम्रु 
चित चान है तो वह झनुवाट कर लेता है। वितु इसके विपरीत वचानिक 
साहित्य के झनुवाठ मे विषय का चान अनिवायत आवश्यत्र है । विंपय का 
पान न होत स झनुवालक झनय प्रकार की यलतिया कर सकता है। उटाहरणत - 


गशित म-+ 


(१) & जिाह एगाए इल ॥85 70 धाणा [08 इस वाक्य में भगर 
॥०$ का प्रनुवाद 'म्‌ कर दिया जाय तो एस्टम गलत होगा । यहाँ ॥8$ का 
प्रमुवाद 'के' मरना हागा-- परिमित समुच्चय के सीमा त्रिदु नही हात ॥' 
इम्ी तरहू 808 ए ॥85 ॥0गा ए७ग एऐ गाए: 0८ परषि।: मं भी ॥85 
वा रूपातर के होगा में नहीं। विषय का झ्रजानकार मे झनुवाद कर देगा 
जो गलत होगा । 

(२) ॥० [प्र] ७6 ३ इ्पुण्था९० ००ण्ग्राश्चाणाड़ था 70008$ इस 
का ब्नुवाठ होगा-- मान जीजिए [आ) संत परिमय सस्याझा का अनुक्रम 
हैं" बहाँ ८णा्0॥६ का यह ग्रथ नही है कि परिमेय सरयाए शामिल हैं 
प्रोर उनके झल्लावा भो कुछ और मस्याएँ हैं । 

(३) प्लारल ७05८५ गरला$900:॥०00$ 2० ९०5८५. इसका श्रतु 
चाट होगा-- भ्रत संदृत प्रतिवश सृत समुच्चय होते हैं ।' यहाँ समुच्चय 
परपनी तरफ़ से जोटना पटेगा । यदि ग्रतुवाद झत सबृत प्रतिवेश सबृत होते 
है करें ता इसका काई मतलब नहीं होगा । स्पष्ट ही विषय से भपरिचित अनु 
दादक यह निरथक अनुदाद ही कर सकेगा। 


(४) 9६ का एत॥6 
4५0--% »+< एए(८ट2)४९ 


छा 92% हि 
् (पु ) ए0 वल्याएए2ड एल तछा०६ ।थ6 ण शीकरड़ ण $ लि. 


वफ१९णढव का फ ताहण्प०ए ण॑ 20 यहाँ ठाशशा८० एश८ का भभ है 
रु के सापक्ष यानी जाए 759८० ६० एाधश्माए० जा विषय का जानकार 
है! सम सकता है । 


(२) 0०ारह्वल्टत ए०ाए25 4. का है, डाक कप टैग की. डक 0४ 
भपे: धाढ साएणावर एज़ाएठ॑ चखिच्च्छ गणित न जानने वाला इसका 


बतानिक माहिय मा अनुवाद 030 


जाय तो गुण! वतानिव लेखन म होन चार्टिए, अत व्ानिव' साहित्य के 
प्रमुवाद मे भी इनकी प्रनिवायता स्वत सिद्ध है। 

इम बात को यहा थांडे विस्तार से देखा जा सकता है--+ 

वेज्धानिक अनुवाद बहुत स्पष्ट तथा पूण होता चाहिए । सुतनात्मक 
साहित्य भततो प्रम्पप्टता भो कभी-कभी गुण होती है कितु बचानिक 
भाहित्य मे यह सबसे बन ढुगु एा है। इसी तरह सुजनात्मक साहित्य मे बहुत 
इृद्च पाथ्क दी कपना के लिए भरनवहा भी छाटदेते है) झाने द के उद्देषय मे 
प्जवादा वाठक उसे जानने वे लिए. कटपना के घड़े दोडाबर आनदित 
होगा है। सन्‍्तु बतानिक साहित्य मे एसा नहीं दाता चाहिए। बंचानिक 
साहित्य के ग्रनुषाट्व को अपना अनुवाद दवेना स्पष्ट भौर पूछ करना 
बर्पहए कि पाठक को मूल सामग्री पं दी गई सूचना अपरिवर्तित तथा पूएखूप 
मे विना कसी कठिनाई के प्राप्त हा सके । 

वज्ञानिक झनुवाल का स्पष्ट तथा सटीक उताने के लिए यह जी आवश्यक 
है रि अनुवादक न तो शपनी साहित्यिक रावी का उसमे कौशल टिखाए व 
मूल भौर पनुवाद व बीच मे अ्रपनी रूचि भ्रौर प्रपन व्यवितत्व को झाते दे 
पर मे प्रावपक भमि यजना वे लोभ मे हाद जाल में उसे वॉनिल था कठिन 
बता दे । 

घनएनिक ऋनुवए्द को भाषा प्रत्यत भरल तथा अभिषा प्रधान होनी 
चाहिए । यटि अनुवादक ने लक्षण या ब्यूगना चआाने का यत्त बिया तो उसमे 
में दुरहता और सर्टिस्घता झा जाएगो । 

पुरान जमान मे भारत अ्रर्व सथा यूरोप मे बतानिक साहित्य पद्ध 
में भो लिखा जाता था । हि) से मध्यकाल की झनक पादुलिपियाँ एसी 
हैं जा ज्योतिष चिकिप्मा प्रादि ना (दवचन हझ +ई से करता हैं आधुतिन' 
काल मे लागो का ध्यान छबढ़सा या साहित्यिक टाला की असुविधा वी 
भार गया, भौर रॉपल सोसायटी ने इधब विम्डध भपरावाझ उठाई शौर इस बात 
कप बच व साथ प्रचारित किया जि बचानित गारित्य को भाषा सरल, स्पष्ट 
तथा प्रसदिग्प होती चाहिए तथा उसे गद्य म लिया जाना चारटिए । 

देशानिव साहित्य बे पनुवादक को धाट चयन विशेपर तो नहीं बरना 
पहता, जिंतु सदि पड़े नो उसे एप छाठों का ही चुना चाहिए जिनबी भय 
चूएच विडिचस हा। अरे मे दिसी भी भ्रवार की दयता का शुजादग न हो | 


शाप ही! पूरे भवुवाद म एव ”स्ट वा भरमक एक हीं धब म प्रयोग करता 
अादहिए १ 


१६२ भ्रनुवादविज्ञान 


रण वर सक तथा उसके सुनने से उस पर जो प्रतिक्रिया हो वह साथव भौर 
विपय से सम्बद्ध हो, एमा ने हा कि लत्य भाषा उस सुनकर बुद्ध न समझ 
सके । (ग) भनुवादक यदि ने तो मूल नाम पनुवाद को देना चाहता है से तो 
मूल साम वा प्रनुवाद ही वरना चाहता है तो उसे मूल लखक वी तरह विषय, 
झ्रावपरणा सक्षेप भ्रादि उन चाता वा दृष्टि मे रतते हुए जिनवा ऊरर उल्लेख 
किया जा चुवा है नए सिर स नाम के बार में सोचना चाहिए। उदाहर 
साय माइका वाल्तारी के प्रप्मिद्ध उपयास 58:990०9 बे हिंदी प्रदुवाद का 
नाम है व देवता मर गए 

अनूरित पुस्तकों या करितामो झादि के साम या शीपक प्राप चार प्रबार 
के मिलत हैं. (!) मूल नाम ही प्रनुवाद का भी (२) मूल नाम का ज्योन्‍्का 
त्य! प्रतुवाद (३) पुल नाम का नायाबुबाद, (४) नया नाम । मरे विचार 
में प्तुवादक को साम या शीपक दे! लिए बुनाव इसी #म से करना चाहिए। 
पहला सम्भव न हो तो दूपरा, दूसरा सम्भव ते हो तो तीतवरा धौर बह भी 
सप्मव ने हा तो चौथा। इस सम्बाध में कोई ऐसा निश्चित नियम सही 
बनाया जा सवता, प्रतुवाइक जिसका भ्रास मूलटकर अतम रण कर सके । 


कुछ उताहरणो के द्वारा इस दिशा मं बुद्ध और बातें भी बही जा सकती 
हैं। एक फिल्म भाड थी 870०000 ए/ह एण7!व हिंदी मे उमव। शब्टानुवात 
हातः दुनिया वो इट गिट कियु यह नाम प्रच्छा नहा होता अत भ्रनुवाद 
किया गया था दुनिया की सर! जो निरिचत रूप स बहुत श्रच्धा अनुवाद था। 
बाकर की राजवीति शास्त्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है ऐक्‍तलाज़९ ण 26 
80०7 भा0 ?णहाप्णे फ९एा७ । इसका सोधा भ्रतुवाट होगा सामाजिक 
और राजनीतिक सिद्धांत के सिद्धाव क्यात्रि 770छो6 ता 6७४ दोनों 
को हिंदी मं प्राय मिद्धात ही कहते हैं कियु यह होयक प्रच्चा नही लगगा 
अत .,..३ मूलतूत धिद्वात या कुछ एसा हो काम रखना उचित होगा । एक 
दूमरी पुस्तक है 886 आएं [7386 । इस साम में धवति मत्री का सोंल्य है 
जो इसक सीधे अनुवाद में सम्भव नहीं था । हिरी अनुवादक ने इसका मास 
रखा है काल और कला । कहना न होगे हि इस नाम में ध्वनिन्सौंदय है 
और यह गाकपक छाटा तथा अच्चा है । नहरू जी की पुस्तक /0/500/63 
० 7403 का सीधा धनुदाद होता मारत वी साय, किन्तु महरू जी के 
सुझाव पर ताम रखा गया भारत की कहानां । 

सह पीछ वहा जा चुरा है हि. अनुवाद की मादा लखक, विषय, शटक 


शापरों दा प्रनुवाद १६३ 
प्राटि को हृष्णि स॒ रखने हुए रखनी चाहिए और पुस्तक के नाम थी भापा 
पुस्तक वी भाषा के झनुबूत होनी चाहिए । मौलाना श्राडाद की पुस्तक है 
एव8 फ्द३ (६6०7 ग्रौर उनवा हिंगी झनुवाद है. स्राज्यादी वी 
वानी! । इस नाम में स्वत व्रत हाइ उतना अच्छा न हाता जितना अच्छा 


प्रा्गमदो' है। 

एफ पुस्तक है 0 5066 40 ]0ए][णा]णाए शि4008 । इसके भनुवाद 
में हए06 शाठ को द्िका' या 'मागदलिवा रुप में रखें तो नाम में एक 
अर का सस्तापन झा जाएगा धत राजतयिव व्यवहार वी रूपरेखा या इस 
प्रगार का कोई नाम अच्छा रहेगा । काव्यणास्त की एक प्रत्षिद्ध पुस्तक है 09 
अफधा6 । हिंदी मे इसक दा अनुवाद है. उठात्त के विषय में तथा काड्य 
में उटात्त तत्त्त' । कहना न होगा कि पहले नाम मे अग्रेजो को छाया है प्रत 
टूसरा नाम अपेक्षाकृत अच्छा माना जाएगा । 

प्राचाय रामचाद्ध शुक्ल ने ॥8 ० हैश9 वी भझवुवाद बुद्धचरित 
हा तता८ ० ४९ एंफाएशटाइ० का विश्वु प्रपण. नाम से किया है। उन 
का अनुब॒द जितना भ्रच्छा दन पडा है नामा के लीपक कदाबिद्‌ उनने ही 
खराब हैं। एविया ज्याति तथा विश्व की पहेली शामद अधिक अच्छे नाम 
द्ोते । 

बस्तूत नाम ज्या का त्यो यरि न रखता हो तथा उसका शब्टानुवाद या 
भावानुवाद भी न सम्भव हो तो अतुवादक मे सजन प्रतिभा तथा कट्पना 
जितनी उबर होगो बह उत्तना हो अच्छा नाम रख सकेगा । एंसा तामकरणा 
न ती ग्रनुदादबिनान के क्षेत्र में है और न अनुवादणिल्प के | यह झनुवादकला 
के लज मे है औरर इसीलिए अतुवादक की सूजन शक्ति पर तिभरकरता है 


७ 


भयुवाद कर ६ को उपमान लक्ष्य भाषा भाषी के अपेक्षित सोल्‍य ५; 
नही कर सक्त। 
वस्ठुत्त यह स्थिक्ति से. की हे सकती एक तो वह जब 
सोत सामग्री पे लब्य आफ भाषों ॥ अपरिकित 
और दसरी हे प्र भाषी उक्त चीज्ष स॑ पर च है, व्यपि उत् 
उपमान के रू, के! परिचय नह है ही स्थिकि भें अनुवादक 
आग दो रस. हैं । वह अ्वस्पर गे भाव को के 
। जेसे जे! फत्जी के के कर तरह हैं के ९ जादें तु ले, चिकनी 
शमरहित स्वः था कातियुक्क हैं. कप हे जांबो ३] कद 
सभ्रे जया ही कहे प्ाद टिप्स यह समझा हे कि डा 
भाषा या साहित्य पक) उपमः हैं, भ्या 
के वह सुलेक्त कन। हित स्व "च होता है हंसरी स्वितति मे वि 
रिवतन के आ्रानि या कि प्रनुवाद 
फर सकता द्सायुदर भी लो; के हि एस 
बोष कसा के साहित्य मे गद्य के उमा देने के) बर्‌- 
पर नही है 
ममुवादक के भामने सकते जेटिय समस्या प्रशतिम स्थिति मे प्रात) है कक 
कोई ते भाषा भाषा केक महो क्र्ति दोनो मे उसके 
द्वारा या विच्चर॒ था किसेबी ह। उ्ताहरण निए 
लव हि मुखताधोवक ने है जबफि गम बह बुद्धिगता 
पातक है। ..... मर है क लिए बाय हैँ बह उह है 
जबकि प्रश्न: बी मे कह पढ़े उन्तू जम दिमान ९ (घ6 + 4६ फाड़ 
25 बम ठजाया मन बज्बय 09] + / हि से कोई व्यतिक 
भग्रो ने की ी हि अजुका> कर रक्ष हू उन इक उप 
मान का झोक पाहिए ही) छा करना 
सन झेक हैं माक-वाय मर होण + एसी 
स्थिति मे कक स्त मे गे भर को 
धोडकर पतकार झस गेः गम ( बहुत बुद्धि 
मान है) #ह दे का कर जस भय मे ॥३ जाय प्रयोग 
अयाय कर | 
न्ज्प्रि रैल्य के फामन्व मे समा द। है वह कामभ्क 


प्रववारा का भ्नुवाद १६७ 


रोमिया का प्रम देवता पयू पिड कामदेव का पर्णय है, कितु बह कामदेव की तरह 
पौत्य का उपमान नही है । पहले क्यूपिड स्वरूप की दृष्टि से बडा ही भयावह 
माना जाता था । भर्थात्‌ कामदव का ठीक' उलठ था, अब वह बालक रूप में 
मात्रा जाता है। इब्र प्रकार सौदय वोब की ट्ष्टि से अग्रेड़्ी म उपमान रूप मे 
उम्र का प्रयोग बिल्कुल भी साथक नहो है। ग्रीव' पौराशिक क्या मे अ्रपोलो 
(#9०॥०) सूयदेवता हैं. जो का य, सगीत, झौपधि तथा धनुविद्या प्रादि 
भ्रधिष्ठाता माने जाते हैं. और जो सुदर भी वहे जाते हैं। उह कामदेव के 
स्पाव पर रखा जा सकता है या फिर 8$ #0705५076 85 8 8०6 भी 
कहने को परम्परा है, प्रत उसका प्रयोग भी क्या जा सकता है । 

मान लीजिए किसी की ग्रत्यधिक' कोमलता को लक्ष्य करके कसी ने कहा 
है'वह छुई मुई है । इसे भग्रेजी मे उतारना है। छुइ मुई को प्रग्रजी में (एल 
ग8 ॥0., 70058 या ग्रा705& 9००॥०8 कहते है । क्तु इनमे क्सी को 
भा कामलता के प्रतीक के रूप म अग्रज्जी परम्परा म नही माना गया है। ऐसी 
स्थिति मे यदि झनुवादक इनमे किसी का प्रयोग करंगा तो ग्रग्रजी पाठक तक 
उमझ्ा कथ्य नही पहुच सकेगा । उसे शायद ० ३8 तलाल्थ्वा७ 85 20 फऋढा 
या इसी तरह कुछ कहना पडगा। 


१७० भनुवादविज्ञान 


डालमा पड़ता है।* उमर खथ्यामर के प्रसिद्ध भ्रनुवादक फिटिझजेरल्ड तथा 
अनेक अभय काव्यानुवादकों ने ऐसा ही क्या है। यदि कोई व्यक्ति मूल 
झूचाइया को श्ग्रेड़ी अनुवाद के साथ रखे तो कभी कमी ता यह कहना भी 
कठिन हो जाता है कि वह अरदुयाद भो है । एस ही झनुवादी को देखकर ध्टली 
मे क्हावत प्रचलित हुई होगी--पनुवादक' बचक होते हैं (आदुतोरे बाइगर), 
क्यांकि' माना जाता है कि. अनुवादक कसी झौर को बात का अपने सालो में 
कह रहा है, वितु बह यूल को आधार मानकर कभी कभी अपनी बान-- 
जसा कि फिटयजराल्ड ने किया था--कहने लगता है भौर इस तरह वह एक 
प्रकार का धीणा देता है । 

अनुवादक' वी यह वचकता भनुयाद को कभी-कभी सूल से वाफी भलग 
खीच ले जाती है। पिछन मुद्ध क जमाने म येहूँ क॑ झाटे की कमी हो गई थी 
श्रत हाकरकद वा प्राटा दूकातो पर बिक्ता था। शकरब के लिए श्रप्रेजी 
में स्वीट पोटटो' धब्ल हैं । भप्रेज़ी के इस दाब्ट बय अनुवाद करब' झनेव' दुबानो 
पर हिंदों में बाड लगा था "मीठे भातु का झाठा । भवुवादों से ऐस हजारो 
उदाहरण सोज णा सकते हैं ) 

एन' बार प्नुवादत थी इस विडवना या इस वचकता की सीमा देखते 
के लिए मैंने शातिप्रिय द्विवेदा वे गुझे पेखा के कुछ सुंदर भा का भग्रझी 
प्रससीसी जप्रभ रूसी तमिल चीनी तथा जापाती मे भवुवाद करवाया | इन 
आापाभा से उन भरी जा फिर हिटी मे दूसरे झनुवादका से प्रमुवाद बराया, 
भौर फिर भगम भनुवादकी से उतशा पुन इन भाषाधों में भनुवाद करवाया 
गया तथा फिर इन भाषाप्ोों सइरह बुद्ध भन्‍्य भनुवादका। मे हिली भे लाया 
गया। भन्त में इनवी भापस मे तथा मल सामग्री स॒ तुलना पर यह पता 
चला हि मूल एनत्ता गए समभग ३० प्रतियत शरद भिनता मे परियवित हो 
चुका था । यह है धनुवादर वी वचरुता भोर भनुवादन की विडबना + 

बिनन्‍्तु इन सदर बुराइया एवं बठिलाइयों मे बावजू" धनु दाद भवक दृत्टियों 
से विशए को एप' मूत्र मे बाँध हुए है, उसब गद्ार द्वी बिने भाषा भाषा 4 
केवल बंध से जया मिलान र विल्‍्य शप आग बढ़ा रह है. भ्ितु हरा दूसट क 
सुझ-्दुस् वो प्रपता मतवर ताहास्य का भी भनुमद नर रेट हैं। भव मारी 
विडबनाधों बे बावसूद धनुवात भाज के युग की प्रतिदाय ध्रावयकला बन 
युवा है, भौर उसे साथ गाना देवर भी हम उसमे पीछा नहा छू सयत । 


नल 

है हैं पा 9८75४३ए८र्थ ॥॥3॥-- 06 धगडउ67 दर छएए। कहट्छक शीट 
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असफल साहित्यकार अनुवादक हो जाता है! 


साहिय जगत मे प्रायोन बाल स ही इस प्रशार ती झतक मायवताएँ 
के रही हैं जो धक्द दुवके घराधारा पर ही प्रषियाले लागा द्वारा स्यकत 
गई हैं दया जिनम बोई तत्व वी बात नहों है। हिंदो जगत में जब 
5038३ प्रचार हुआ तथा झनेक' ग्रातोचर इस क्षेत्र मे प्राने लगे प्रौर 
र क्या नाटक लसका क' गुण हापो का विवेबत होने लगा ता 
साहित्यकार ग्रपने टोपो को देखकर बहुत सामा शौर उसने कहना शुरू किया 
प्रसफल साहित्यकार भ्रालोचक बस जाता है । पश्चिम मे भो इस प्रकार यी 
बातें समय समय पर कड्ढी जाती रही हैं। हिंदी या ही दूसरा उठाहरण ले 
हा प्रनेकः तथाकधित साहित्यकार यह कहने रह हैं कि जो साहित्य के क्षैत्र म 
सफ्व नही हो सका, भाषाणास्त्री बन बठा । भनुवाद को लेकर भी इस प्रकार 
की प्रनेक बातें यूराप मं तथा भर यत्र कही जाती रही हैं । डेतहम न लिखा है-- 
80० ॥8 00 एचत€ ०प् गा ०६ 9पा 6 
गुफद 6 छा इचणी 35 एक0 ॥0 ज्ञापर०. पशाह 8४० 
फ्रकलिम से भी लगभग इसी प्रकार के विचार 'त्क्‍्त किए थे--- 
७3005 ॥09प7/6 4596056 
जुपाल इबरलाचत ४८७05 एत 2एटा५ा६ ६०पए०४१५०, 
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इसमे कोई भी सदेह नहीं कि झय अनेवः क्षेत्रा वी भाँति अनुवाद के 
सैत्र मे भी ऐसे लोप हैं जा प्रतिभाशाली नही हैं या जिहें बोई प्रौर काम मे 
सफलता नहीं मिली तो अनुवादक वन बठढे कितुइसका प्रथ यह नही कि सारे 
के सारे अनुवादक ऐस ही हैं । रवी द्रताथ ठाकुर रामतद्र भुक्ल प्रेमचन्द 
तथा बच्चन जैंसे उच्च कोटि के साहित्यकारों ने भी श्रदुदाद किए हैं, और 


( १७१ ) 


श७२ अनुवादविज्ञान 


भ्रच्छे भनुवाद विए हैं। वस्तुत कोई झ्ावश्यक नहां वि असफ्ल साहित्यकार 
बढ़िया भ्रनुवादक' हो या सफ्ल साहित्यकार घटिया अनुवादक हो। चारा 
बातें देखने म॒ भाती हैं बहुत स लांग साहित्य रचना मे सफ्ल नही होत 
विच्तु भनुवाद मे बहुत सफ्ल हांत हैं बहुत से लोग साहिष्य स्वना त्तया 
अनुवाद दोना म सफ्ल हांते हैं बहुत से लोग साहित्य रचना तथा अनुवाद 
दोनो म॑ भ्रसफल होते हैं श्ौर बहुत स लोग साहित्य रचना मे सफ्ल होते हैं 
कितु भ्रनुवाद मे असफल रहते हैं। वस्तुत मौलिक साहित्य लखन तथा अनु 
बाद के लिए हर दृष्टि से समान ग्रुणो की झावश्यकता नही है, इसीलिए दोनों 
छोत्रा म॑ सफलता प्रसफ्लता प्राप एक दूसरे से बहुत अधिव सम्बद्ध नही है । 


२६ 
अनुवाद और अनुवादर्नचतन की परम्परा 


भाषा का जम व्यक्तियों भे भापसी विचार विनिमय वे प्रयत्न से हुप्ना 
तो भनुदाद का जन्म दो भाषा भाधी व्यवितया या समुदायों म विचार विनि 
मेय सम्भव बनाने के लिए | इसफा प्रारम्भ वदाचित्‌ 0से व्यक्तियों से हुप्ना 
होश जो माषानोेज्ा की सीमा पर रहने के कारण दो या भ्रधिव भाषाभो के 
जानकार रहे हांगे तथा प्रावइपव ता पडने पर उत विभिन भाषाओं के व्यक्तियों 
के दौच दुभाषिए या काम करते रहे हांगे । प्राचोवतम दुभाषिए ऐसे लोग भी 
हो सकते हूँ जो भूलत फ़िमी भ्राय भाषा के भाषी रहे होंगे वितु किसी भ्रय 
भाषा के सेत्र मे रहते के बारण वहाँ की भी भाषा सीख गए होंगे। दस 
बाद का सहज ही श्रतुमान लगाया जा सकता है कि भनुवाद की प्राचीनतम 
एप्परा का प्रारम्भ भाषा के जम के कुछ ही समय बाद हो गया होगा । 
भतुवाद को यह परम्परा बहुत दिना तक मौखिक रही होगी। बाद मे लिपि 
कै प्रचार के बाद लिक्षित अनुवाद की परम्परा चती होगी। वितु यर सात 
प्रनुभान है | उतनो पुरानी परम्परा बे! किमी प्रमाण के मिलने का ध"्त हो 
नहीं उठता 

ईमा मे लगभग तीन हजार बप पृव असीरिया बगए राजा सैरगोन (588००) 
भपन बटभाषा भाषी साम्राज्य म अपने वीरपापुण कार्यों की घापणा विभिन्‍न 
भाषाशों में क्शया कस्ता था। ये घोषपरपाए मूलत वहाँ की राजभाषा भ्रसी 
रियने में लिखी जाती थी झौर फिर विभिन भाषाओं मे प्रनूल्ति हांती थी। 
विश्व म॑ अनुवाद का भ्रव तक लात यह प्राचीनतम उल्लेख है। इसी प्रकार 
लगभग इक्हीस सौ वप ईसवो पूव हम्मूरदी (सरद्माप्रपा०७) के बासनवाल 
मे बबीलोन एक बहुमाषा मापी नगर था । ऐसा उल्लेख मिलता है कि वहाँ 
भी राज्यादेलों के धनुवाद जनता के लाभाथ विधिन भाषाओं मे बराए जाते 
ये । पुराने भगुशदकों के उपयोग के लिए कुछ कोणकारा न विभित भाषादा 
के तुलनात्मक कोश भी बनाए थे जिनमे से कुछ बयूपीफाम लिपि मं ठीकक्‍रा 
प्र मिले भी हैं । चौथी पांचवी सदी ई पृ० में यहूदियों मे सामूहिक रूप से 

( १७३ ) 


ड 


बुबाट और भनुवाल चने की परम्परा हर 


शव की प्ररणा के दी प्रे चना 
बफव रहे है। बनीभूत हा । यह पुनीत बाय दँवी प्रेरणा के ैि 
दीन यूवानियों में (तथा रोमियों में भो) बाइबिल के श्तुवाद को 
शा एक्ग्रयदष्टि स भी दो माय्यताओ का उल्लेख मिलता है । धम के 
रद धाम्िक मत्र की तरह वाइबिल के शदो तथा उसके क्रम को महत्व- 
शा मानत थ। च्मीलिए दे शब्टानुवाद के पक्षपाती थे--ऐसा शब्दानुवाद 
मे दा के लिए शब्द हो, साथ हो यथासाध्य शब्टो का कम भी भाव 
4 के हो हो। भ्र्थात्‌ चाब्दो तथा शब्न क्रमो के परिवतन में बाइबिल 
है * धामिक दृष्टि से क्षति पहुँचने वी उहह भाशवा थी। एक भझगम 
पर भा कुछ लोग बाइविल के खब्टानुवाद के पक्षपाती थे । उनका विश्वास 
भादानुबाद से बाइबल को समझना सरम हो जाएगा झत गेरईसाई 
पल सर्देंगे । कितु ऐसा होना नही चाटिए। बाइबिल धामिक ग्राथ 
पर उसका मत्र की तरह महत्व है भ्रत गोपनीयता की 'रुला के जिए उस 
पनुवाद को बुछ अमरल तथा झटपटा होना ही चाहिए ताकि ईसाइयो को 
चेझर क्रय लोग उसे कम से कम पढ और सम+ सकें । इसके विपरीत 
रैय लोग एस ये जिनका बच इस बात पर था कि मूल सामग्री का भाव 
मैवुवाट मे झ्राता चाहिए और इसके लिए लय भाषा वी प्रकृति को देखते 
४५% पल तथा चाल कमा भ्रादि मे परिवतन आवश्यवतनुसार किया जा 
क्ता है। 
यूनानी के प्राप्त प्राचीन सहित्य मे झौर कोई अनूदित कृति नहीं है। 
पैछुन विश्व से विभिन लेजर से यूनानी उस जमाने में अग्रणी थे अत उस 
समय तक उड़े क्‍्टाचियू किसी पनन्‍्य भाषा से बुछ लते या अनुबाट करते 
भी बोर खास भावदयकता नहा पड़ी थी | 


भेड़ 


माउस 


रोम 

अनुवाद की परम्परा मे यूलानियों के वाद रोमियो का नाम झाता है | 
रोधिया द्वारा भनूदित ग्रथों को मुख्यत दा वर्गों भ रखा जा सबता है 
(क) घामिद (से) भय 

पहले भय को लिया जा रहा है ! इसम काव्य, नाटक प्रादि साहित्यिक 
प्राथ तथा तल्वल्टान एवं समाजदात भादि के जितने प्रधान प्रय भाते हैं । 
इस क्षेत्रो में ग्ूतानो झपने समय के भ्ग्रणो थे भरत मुस्यत उाहा के गया 
दे लडिन में भनुवाद हुए । उदाहरण के लिए लगमग २४० ई० थू० मे लिवि- 


ज 


श्ज्द 
अनुवादबिनात 


पस्ल, तेकझ्ास्त्र, जादू भाषणक्ता, नोवि क्‍या द्रादि के थे, जिनमे से मुख्य 
बृहस्पति सिद्धांत, सथुत्त चरक, विषविद्या, महाभारत (प्रशत ), भ्रयज्ञास्त्र 
तथा पचत-त्र झआलि है । 

वी १०वीं सदी मे यूनानी गड़मय के प्लेटो, अ्रस्त श्रादि सभा इता 
सेश्का वो महत्वपूण्ा इतियो के बगदाद मे गरवी श्रनुवाद किए गए । 

अरबी झबुकाद कै सम्बंध मे दा-तीन बातें उल्लेस्य हैं । एक तो यह कि 
सारे-के सारे भ्रनुवाद भावातुवाद हैं। प्रयास केवल बात तथ्य तथा कया झ्रोटि 
को स्वच्च द रूप से घाय अ्रवाह अरदी में उतारने का है / शब्दअति पट 
का भाग्रट बिल्कुल नही है) दूतरे प्राघीन काल में थरव हो एकमात्र एसा 
देन है जहाँ प्रनुवाट का हम क्थरी सस्था को सौंपा गया ताकि वह व्यवस्थित 
रूप से हो सब । सलीफ़ा अल मामून ने ६३० ई० मे बतुल हिक़्ा (जाव ग्रह) 
मास्क एस संस्था स्थावित की जिसक्य काय उचच झजयव क्षोष तथा प्नु 
बाद झादि या । ब्रा कस बात यह है कि गरियत ज्योतिष नोविकथा झ्रादि में 
यूरोप पर भारतीय प्रभाव मुख्यत इन ग्ररबी अनुवादी से हो होता पडा था । 


स्पेन, जमनी फ्रास भ्रादि 
मध्य युग में अनुवाद की यूवानिया तथा रासिया वी परम्परा ब्रागे बढती 


रही | पश्चिमी यूराप मं प्रीर मे लिखे गए घामिक निवाबा के पादरिया द्वारा 
प्रयुकत शुप्क लिन में अनुवाद हुए । बंद (8८48) ने ७३६४ ई० में जाव के 
ग्रास्पल का ब्रतुवाद किया ) १२वी सदी में स्पेन का तालेदो बच्चा का एव 
बहुत बड़ा के £ बनने के साथ साथ यूनानी भाषा वे गौरव ग्रणा के सटित 
झमुवाद वा भो कैद बने यया। ये ग्रय ग्राय सीधे यू काती से पतुहित ते हेयर 
अरबी या सीरियाई ग्रादि भाषाओ के माध्यम से होत थे । बुद्ध ब्रया के तो 
यूतानी से सीरियाड म॑ सीरियाई स झ्रवी म॑ और फिर प्रस्वी सेलिन मे 
अनुवाद हुए । अनुवाद बला की दृष्टि सं इक काव में विशष चितत ता नहीं 
हुआ डकिसु अ्पवादत कुछ लागा 4 इस दिश्वा मे भी विधार “यकत किए । 
उदाहरण के लिए शरवी सदी क्ग्नत मं ममानिट्स (2/9॥70770८5) 
हैं अतुराद में श्ाटके लिए शाठ पद्धति का विरोध जिया, वयावि दसस 
अनुवाद मे ब्राय श्रन्यवस्थिवता शोर सरिग्धता दोप भा जाता था । 
पुरर्जागरण कॉल म यूराप का स्यासे अपने प्राचीन काल पर श्यां घीर 
प्राचीन काल मे घूवान, साटिप्य और सस्हृर्ति का झाकपत़ मझर था हरी 
अत यूरोपीय माप था से यूवान वे गोरव ग्रया के भनुवादा की एक बाड़ 


प्र्गाट धर बनुदार चितन की परम्परा रण 


मी प्रागई। कितु प्रमुवाद कला वी *प्टिसये अनुवाद बहुत भच्छे स्तर के 
मर पे । इनकी तुलना म बाइबिल भादि घामिक साहित्य के प्रनुवाद कहीं 
अच्छे थे, दयाकि इनके भनुवादव घम भावना वे बारण झधिक सतव ता भर 
दिष्ा हे साथ धपना काय करत ये । 

]छी सदी में अनुवाद के क्षेत्र म॑पूरे यूरोप में सबसे महत्वपूणा ब्यक्ति 
शेस्टट धम के समथक जमनी के थराटिन लूथर (१४८३ १४४६) थे । उनके 
ले प्रस्तोसी, भ्ग्मद्ो, डच, चेक, जमय पभादि भाषाओं मे वाइबिल वी नई 

है भ्नुधाद हो चुके थे। लेंटिन के समभन वाले कम होते जा रहे थे, 

प्रौर विमिल देशा की भाषाम्रो का महत्व राजनीतिक वारणा से बढता जा 
रहा या। उस बाल में भी अनुवाद के क्षेत्र म दया” प्रति शब्द और भाव प्रति 
रद का विवाद समाप्त नहीं हुआ था । एक भौर निकोलस फॉन वाइल 
(0००85 ५०७ ५४॥०) ब्ाब्” प्रति शद का समथन कर रहे थे तो दूसरी 
शोर बुढ्धिवारी नेता एरास्पम (छा90095$) की मा-यता “भाव प्रति भाव” का 
पभाव अनुवाद-श्षेत्र म बढता जा रहा था । पुराने शब्दनुवादों की तुलना मे 
अनुवाद का भ्रथयुक्‍त (१(८०॥॥080एँ) बनाने पर चल दिया जा रहा था। 
पैपर ने जमन भाषा मे १५२२ ई० मे बाइविल की नई पोयी का भनुवाद 
प्रकाशित क्या ) १५३४ तक उसकी पूरी वाइबिल झा गई ) किसी अनुवाद 
को किसी भाषा पर इसना प्रमाव नही पडा होगा जितना लुथर वी बाइजिल 
का जमन भाषा पर पडा । स्त्री पुरुष, उड़े छोटे सभी उसे पटन लगे और 
जैमन भाषा का प्रिनित्ठित रूप उसी के आधार पर निश्चित हुझा ) माटित 
पर पहले व्यक्ति थे, जिहाने अनुवाद मे बोधगम्यता पर पूरा बल दिया । 
पह शायन तत्कालोन एस शादानुवादा की प्रतिक्रिया थी जो मूतनिष्ठता के 
भाम पर अधिर।चत अबोधग्रम्य होते थे । उ होते स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
पाइविल के अझनुदाद का ग्रय है जल्य भाषा भाषी तक वाइविस की वाता को 
पका देना । यरि भ्नुवाद ऐसा नहीं कर सका तो उसका होना न होता 
बराबर है ) मादिन उुधर मे झनुवाद सिद्धान्त के रूप म ७ ८ बातें हैं. (१) 
भनुवाद पुरतत बोधगम्य हाना चाहिए। (२) मूल पाठ के शा क्रम को 
प्रावश्यक' होने पर परिवर्तित कर देना चाजिए। (३) भ्रपेक्षित अथों की 
प्रभिव्यवित के लिए एसे सहायक शा (सहायक ज़्या भदि) भनुवाद मं 
जोडे जा सकते हैं जा घूल १5 मे नहा है। (४) सूल पाठ म अप्रयुक्‍्त सयो 
जके वियोजक 260 अनुताद में पयुक्त किए जा सक्तते हैं। (५) स्रोत 
भाषा के ऐसे दाद जिनके समानार्थी त्य भापा म न उपलब्ध हा छोड ल्छि 


पभनुवाटविकत 


भच्चे भनुवादो के 


नया अ्नुक्द नही 
सिद्धान्त के सम 


हा गया यह तब तक के हुए 
श्रेष्ठतम भ्रशो । इथीलिए इसमे भ्रनुवाद के 

बाइब्रित का 
भें इसका बड़ा विरोध क्या. 
कर मुझे जो दुघ हप्न है मृत्युफ्य के ड्व्र 
ही खराब है। मुझे 
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#गरेदाट और अनतवाद चितन को परम्परा रे 


शे प्रधिक मस्तरण का प्रारम्म में बहिष्कार हुआ, किंतु भन्‍्त में यह 
उ्ानित भी हुप्रा पर अनेक सल्यो तक अनेक भाषाओं मे बाइबिल क 
उबर इसमे प्रभावित होते रह हैं। आगे चलकर इसके कई संशोधित 
पल्रण (पृ छह ॥ एहप्रल्त॑ एटाज०ा, हैशारा०७॥ ऐेटए 5०० 
अधशणा, ए९७७४९१ 8७74570 ५छाशतया) प्रकादित हुए, साथ ही बाइविल 
* प्ग्रडां अनुवाद के वयवितक प्रयास (जैसे मोफट तथा नाकस आर्ट बे) 
# होने रहे । 
१७वीं १८व सदी म घर्मेतर प्रथा के अनुवाद काफी हुए। उनके अनु 

वाट्जा ते अनुवाद से कप स्वच्छुदता बरती और शब्टो पर विशेष ध्यान 
रैं कर स्रोत सामग्री की मूल भावना का अयुवाद में अशुण्ण रूप स लाने का 
रज किया । भूखत इस स्वच्छता वो लान का श्षेत्र श्राव्राहम वानी 
(4 0०%॥69) का है । उतटोने विडार (९06०7) के सबोध गौतो (04०.) 
/ अनुवाद म काफ़ी स्वच्छादता बरती * इस स्वच्छ दता के पल में उाद्ोन लिखा 
“यदि कोई पिडार के सदाघगोता का शब्द प्रति चब्द भ्रनुवाद करे तो एसा 
बैगेगा कि एक पागलने दूसरे पागल की रचना का अनुवाद किया है। इसीलिए 
मैंने श्रपनी इच्छानुसार लिया, छोडा भौर जाडा है ।१ डाइडेव (077906॥) ने 
काउदीके प्रनुवाद को बहुत अच्छा नहीं माना और उस झनव रण (78007) 
तेग। डाइडेन (१६८ ) के भनुसार भ्रनुवाद ३ प्रकार के होते हैं. (क)हब्द- 
प्रति शप्ट अनुवाद---इसे उणहोने ८४ए७ग85०, 8 एणते 0 जगत बात 
08 [07 ]ज6 ७४७५ ण/व्फतंधाणड़ बहा है। (ख) भाव प्रति माव झनुवाद--- 
इसे उहाने 9078ए]४5७ कशा है । इसमे शब्द पर बल न टेकर भाव पर बल 
देते हैं । (ग) भवुकरण--इस उ होने शण(७४०7 कहा है। इसम भनुवादक 
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रैधद झनुवादविचान 


माम है वा। 0६59४ था धीढ शिकाटक्ॉटड ० प्रशथाओंतााणा इसमें टिटलर 
से श्रवुवाद ब लिए तीत बातें आवश्यक मानी है--(क) झनुवाद में मूल का पूरा 
रच्य या भाव झावा चाहिए (से) श्रसियक्ति घली वही होनी चाहिए जो 
मूल की हा (ग) झनुवाद से मौलिक लेखन सा सहज प्रवाह होना चाहिए 
हिल्लर ने पृववर्तों सिद्धात चियका वी समीक्षा करत हुए तथा ग्रोक' लटिन, 
स्पतिश फ्रेंच, जमन आदि भाषपाश्रो मे किए गए झनुवादों से उल्ाहरण दंत 
हुए विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि एक तरफ तो इस दिखा में 
सारा पृववर्ती चितन एक स्याव एर सामने झ्रा गया है भोर दूसरे सम्बद्ध 
सारी समस्याआ पर प्रकात पड़ा है टिटलर द्वारा लो गई झुछ मुग्य समस्याएं 
गरेह भनुवादब' को खात भावा सथा लक्ष्य भावा का झितता ज्ञान हो, प्रतु 
बादक के लिए भाषा के ग्रतिरिक्त विपय वा विउना ताले प्रावश्यक है अनुवाद 
मे मूल वी चली कहाँ तक भा सकती है खोत तथा मूल भाषा मे भ्रत्तर का 
अनुवाद पर क्या प्रभात पड़े सकता है, क्या फ़विता का अवुवाद ग्रद्च मे हो 
समता है प्रतुवाद मे मूल रचना सा सहण प्रवाह बस्त लाए, मुहावरों का 
भ्रनुवाद कसे दरें तथा श्रेष्ठ प्रवुवादव के क्‍या लखण हैं भाटि) श्राप पहे 
साता जाता है कि प्रनुवाद मे यवात्ताध्य न कुछ घोडें न ठुछ जोड़ें । टिटिलर ने 
कहा है कि यदि मूल भाव की हृष्दि से स्रोत सामग्री म कुछ प्रश प्रनावश्यक' हो 
तो भवुवादव' उठ छाड सकता है इसी प्रकार यदि मूल वस्य को भवधिक सप् 
यारने या उस पर दुछ बल देने के लिए कुछ बातें णोड़ती भावशपय हू तो 
पनुवादव कुछ भ्रपनी भोर से जोड भी सकता है। ताइडा प्रादि कई भाधुनिक 
अरवादशास्त्री भी इसे ठीर' मानते हैं ॥ इन पक्िियों का लेसक इससे बहुत 
सहमत नहीं है। भदुवादव वा काय व्यात्या धाटि नहीं । उस तो मूल को भनु 
बाद में यथासाध्य यथावद्‌ उतारने का प्रयास करता चाहिए । मूत्र लेपक की 
मे त्तो व प्रियों दो उसे कम करते का अ्विवार है और ने उसकी विगेषता्रा घे 
वृद्धि बरन घा। टिटलर न बहा है हि यदि कोई भप मत्पष्द या सरिश्वार्थी 
हो तो वहाँ प्रपावित ठोक' प्रय का भनुवाद हो भनुवा”क को वरना घाढिएं। 
में इससे नी सद्टमत नही हैं । मूल रे गुशा-लाप पनुदाट मे रहने ही घाहिएं 
टिटजर ने एक बात वटुत भच्छी कटी है शि झनुशदर शो उस विव्रक्ार जगा 
हाता चाहिए ता उसम्री रग का प्रयाग नहीं बरता जिसका मूल विश्वागर ते 
ढिया है दितु वह मूल घित्र वो देसबार झपत रगी से एसा विनर बनाता है जा 
मूल जगा ही प्रभाव डालठा है । यह मूल द स्प्यों का झनुश्वा नद्मा हांता 


शुबार शोर घनुवाद चितन को परम्परा 5७ 


लितु अपने सो से मूल से पूछ समानता ला देता है । अनुवादक उसी को भाति 
मत की प्रात्मा को पकडता है। 

१६ वा सदी मे भी अनुवाद तो होते ही रहे कितु, कुछ लोग यह भी 
इले के, कि, झनुवाल करने योग्य” का 'पनुवाद नहीं किया जा सकता 
फिण एड ऋणा॥ धरद्याश॑बणाड़ वक्ता ७७ धव्मड/ध्त) । इस सदी में अनु 
वाह मेदुछ्च लोगा ले तकनीकों सटीकता (८०७७० #०८एा४०७) पर बहुत 
दस व्या। अरेवियन नाइल्‍स के इस प्रकार के घुछ अनुवाद हुए भी हैं, जो 
परनोकी हप्टि से बहुत भच्छे हैं, कितु उनमे पूर्वी सस्पश् (८४०7० (०७०) 
बिलुज नही हैं. जो बस्तुत अनिवायत ग्रावष्यक है। 

प्रमिद्ध आपोचक झौर कवि मैथयू झानन्ड (४०ए८एछ #शणत १८२२ 
८५८) भी अनुवादक तथा अनुवाद वितक थे । उहांने होमर के कुछ झगगो 
को ग्रग्रज़ी पटपदी मे हपानरित करन का प्रयास क्या, तथा १८६०-६१ मे 
'प्रान टूसलेटिंग होमर! नामक चार भाषण दिए जिसम १६ वी सदी से उस 
पमय तक अग्रेज़ो म हुए भनुवादो का मूल्याकन,भी था। फ्रासिस “यूमेत का 
होमर का भग्रड़ी मे अनुवाद कुछ ही समय पूव प्रकाशित हुआ था। “ग्रूमन 

मायता यह थी कि अनुवाद को मूलनिष्ठ होना चाहिए उसमे मूल रचता 
को सभी विद्येपताप्रो को थ्रा जाना चाहिए। इसके लिए उसम होमर की 
पणवल्ी को भी अपने झनुवाद म प्रयुकत किया यद्यपि बह तत्वालीन प्रग्रेज़ी 
के लिए बहुत पुरानी थी । झानल्ड यद्यपि स्वयं मूलनिष्ठ श्रवुवादक था, कितु उसने 
हम अयधिक मूजनिष्ठता की कठु भालोचना की जिसका उत्तर देने के लिए 
यूमत ने होमारिक टासनेटान इन ध्यूरो एंड प्रविटम--ए रिपलाई हू भचूयू 
पभ्रानह्ड नाम बी एक पुस्तिका प्रराशित की। प्ानल्ड के शनुवाद विपयक 
भुख्य प्रिद्धात य हैं. (१) भ्रनुवाद का मुख्य गुण मूलनिष्ठता है कितु उम्रे ल 
तो प्रत्यधिक मूलनिष्ठ होना चाहिए न झयधिक मूतमुकत। (२) प्रभुवाद 
ऐसा होना चाहिए कि उप्त सुत या पड़कर बे प्रभाव पढ थो मूल के श्रोताओं 
या पाठकों पर पडता रहा हो । विंतु व यह भी मानता था यह प्रभाव सामाय 
स्यक्षितयों के भाधार पर नहीं नापा जा सकता । इसके लिए उपयुक्त व्यक्तिया 
को बसौटी मानता चाहिए । (३) अनुरादक या मूच रचनाकार से ताल्त्म्य 
स्थापित चर उणके भाव तथा शैली विषयक मूच विलुभा नो भात्मसात करके 
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शह० प्रमुवाटविज्ञान 


ही बुछ प्रश् ऐसे ये जो मूवत उस मूल भाषा मे रचे गए थे जो इन दोनों 
भाषाओं वी जननी थी झौर झाज णो रूप इन हाोनों मे उपता हैं वे कचावितु 
जननी भाषा से उन पुत्री भापाग्रा मे सहज परिवत के कारश हुए (किए 
गए नहीं) रूपातर हैं। (स) दुच्ध बलिया छटो या झया के लौतिक सख्त 
में भी इस प्रकार के झतुवाद किए गए। ऐसे अ्रनेर् श्रण मिल जाते हैं 
जी दोनो म भावत तथा कभी कभी खब्ज्त भी समान हैं। (ग) सल्छत 
के माटकों में स्थियों सेवव सेविव्गओं विदृपकी तथा श्रमिका झा़ि के 
द्वारा विभिन प्राकतां का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए अ्रश्वधोष 
के नाटकों (मायघी क्षौरतेनी अधमागथी) भालस के नाटया (पौरसनी मागधी), 
सच्धकटिव (औौरसेनी अवतों मागधी चादालौं) काविटास के साटको 
(भौरतनी महाराष्ट्री मागधी) श्रीहए क नाटकों [म्राष्ट्री भौरमेवो) तथा 
मुद्राराक्षत (भौरसेनी महाराष्दी मागधी) झ्रारि ये अपर सकेतित प्राइतों का 
प्रयाग हुआ है। इन सभा में प्राकृत झपीं को सस्दृत दया भी है। ये छॉथाए 
भी विभिन प्राकृतो से सस्दृत मे एक प्रकार के अनुवाद ही हैं।॥ (ध) गुणादय 
की बडद्धकहा (बहत्कथा) मगूलते पशाघरी में तिखी गई थी । सरइत में कटावितु 
इसके छोटे-बडे फइ अनुवाद हुए जिनमे तीम आण भी उपलब्ध हैं. (१) बुद्ध 
स्वामी का बहत्त्थारतोफमग्रह (२) क्षेमेड् को बहकथामजरी तथा (३) 
सामदव वा कथासरित्तायर । (ड) गुप्त क्तामाज्यवाल के पूप आक्षता। का 
विद्येय प्रधार था कितु द्स काल मे सस्दृत का प्रभाव बढा और सह्कृत में 
उच्चकोटि की रचनाएं हुई । उत्तराध्ययत की टीकागा म॑ उल्लिखित राहत 
कथाओं वा लक्ष्मी वल्लस ने संस्द्त सपातर दिया । इस आवार पर इस समा 
बता को अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता क्िश्राष्टत साहित्य के कुछ भय 
श्रेष्ठ भर्ञों को भी सस्कत मे भाया गया होगा ।प्राइत जैव घम विपयव ग्रतेक 
प्रधों जपे पवसमहू विश्ततिर्िस्तिका वम्मप)्डि परबास्तिकाय समराइच्चकह्ठा 
प्राटि के भी सस्दत में अनुवाद या छायानुवाद हुए हैं। (च) ख्युयाररस के 
छशी का महाराष्ट्री प्रक्त वा प्रस्चिढ् संग्रह ग्राहकोस (ग्राथावाइ--जिसे 
शग ग्राह्मत्तमई या यरायाम्रप्तपती शहते हैं) सरक्षत के ककियों शे' लिए 
भी एक ल्लोठग्रथ रहा है। इसके सम्रहकर्ता सातवाहनत कह्टे जाते हैं। सत्हृत 
के भायातप्तशवी तथा अमध्यतक एवं हिंदी के विज्ञरी आदि के कई घट 
इसके छरों के पुयत॒ या भशत भनुवाद या छायानुवाद हैं । 
आधुनिक वाल में सस्कत्त म काफो पनुवाट हुए हैं जो हि, अग्रेजो, 
क्रारती, जमन, बल्वड, गराठे, गुजराते, तमिल आदि अवेक भायामांस 


पड़ा” प्रोर भवुवाद चिलन वी परम्परा ह्ध््‌ 


विए गए हैं, जिनम कुछ मुल्य शेवसपियर के हैमलेट, टेम्पस्ट, गेढे वा पॉस्ट, 
खीलाव ठादुर का बालेर यात्रा, उमर स्याम की स्परादर्पां, बिद्ारी सनमई, 
रमिक्िया पझ्रादि हैं ) बाइविल के भी लगमग बीस सस्दत शरनुव्ाद हो चुके हैं । 


जहाँ तक मस्कृत के प्रनुवाद का प्रश्त है ग्रीक, झरवी, फारसी अग्रेडी, 
जमने फ्रास्ीसी, रूसी, इतालवी, तिब्यतो, चोनी, वर्मी, जापानी, प्राहृत, हिंदी, 
मरादी बंगला झादि कई सौ भाषाओं में सस्कत वाहमय के झनेवालेक ग्रथ 
रलों क अनुवाद हुए हैं । सस्कृत वा पचतत्र बाइविल के बाद विश्व चा वहू 


बम प्रय है, जियके बहुत पहले विश्व की प्वेव भाषाप्रों मं श्रनुवाद हो 
घुक्है। 


पाषि 


भारतीय प्रालि साहित्य में अदृदाद ग्रंथ प्राय नही मिलते । भारतीय पालि 
में धनुदाद के नाम पर प्रधिक से भ्रधिक यह कहा जा सकता है कि झ्रभोक के 
शिलालेशो पर प्राप्त सामग्री मूलत कदाबित्‌ परिनिष्छित पालि म लिखी भई 
होगी श्रौर फिर स्थानीय बोलियों में उनका भ्रनुवाद करके उाह टिलाकित 
किया गया होगा । ही बरमा की पालि मे मनुस्मति आदि झुध सरहत धरम 
ग्रयों के भ्रवश्य भनुवाद हुए। जद्धा तक पालि से आय मापाञ्ना मे अनुवाद था 
प्रदन है, प्राचोन काल मे चीनी में पालि धम्मपद का मुक्तावाद हुआ था। 
वि्रती जापानी भ्ादि से भ्रनुवादों के होने की सभावनातो है, जितु इस प्रकार 
का कोई प्रमाण झभी तक मिला नही है । पहली सदी से तिब्बत तथा चीन में 
भारतीय ग्रया के भ्नुवादी की परपशा चल्ली | प्राय लोग यह सोचन हैं वि उस 
प्रपरा मपालि प्रयो के भनुवाद भी हुए किनु भरभी तव जो ग्रय मिले हैं वे प्राय” 
सारे-के सारे बौद्ध सम्कृत य्रयो के प्रनुवा” हैं त॒ कि पासि प्रयो के। हा भ्राधुनिक 
फोन मे हिंदी अग्रज़ों शिहली वस्मी तिववती चीनो जापानी श्रादि झनेक 
आपाओ में पालि ग्रथो के अनुवाद हुए हैं । 


प्राकृत शपन्न श 

प्राकृत अपञ्नण में पूरी की पूरी कोई भनूदित रचना तो कदाचित्‌ नहीं 
झिलती किंतु सस्कृत के वाल्मीकि रामायण, मेघदत, प्रभिचान चावुतल भादि 
अनेक रचताग्रो की कुछ पकितयों या छटो के छावानुवाद महावीर चरिड 
प्ठमर्चाथ्ड भविसयत्तकहा सुदसण चरिठ झादि प्रादृत अपश्रय की इृद्षियो 
पे मिल जाते दैँ। कुछ जनावायों ने सत्धृत में बुछ प्रदध काव्य लिखे दे । 


दर अनुवादबिज्ञान 


भय जनाचार्एँ के प्राहृत में भी उसी असर की रचनाएँ की । उसमे भी मत्र 
तंत्र छायानुवाटित पत्रितियाँ खिलती 5 श्राइत रचताप्रो का भी इस प्रकार 
बुध्च प्रसाय प्रपअम्त रचनागों पर मियता है। भ्यश्नद्ा की सिद्ध रचनाओं पर 
इस प्रयार वा बुछ पालि प्रभाव भी है। प्राकृत अरक्षश वी गई रचनान्ा ने 
प्र्ध था भपूण भनुवाद जमत, भग्रेडी इतालवी, गुज पत्ती तथा हिी प्रादि मे 
हुए हैं। प्रपश्नण मे! स्रिद्ध साहित्य का तिब्बती भनुवाद भी हुआ था, मिले 
राहुल जी ने पोन ग्वियला था । 
ग्रषभय की कुछ रचता प्यवी कुछ पक्षिया के प्नुचा या छायानुदग्द हिंदी 
वी के: पुरानी रचताप्रा मे भी मिल जाते हैं । उटाहरण के लिए कदौर भादि मे 
सिद्ध साहित्य वी अवत पक्ियाँ बुछ भाषिदर परिवतनों के क्राप मिलती हैं। 
पाहुड दोहा मे ग्राता है--मडिय मुडिय मुडिया धिर मृडिय वित्त शा मुदिया 
कथौर बहने हैं--- 
दाढ़ी मूध मुडाय के हुआ्ला पोटम बांट । 
मन रो काह ने मुडिया ” |] 
कबीर का प्रमिद छह है--- 
पढते पढ़ते जय मुआ एडिवत सब्य ने कोय । 
एयहि आाखर प्रेम का पढ़े सो पढित होय ॥ 
पाहुड दांहा म॑ भी श्राता ह--+ 
बहुयइई पर्यिद मूढ पर तालू छुक्कइ जेश । 
एक्कू जि अवपरु त पढ़ट ... । 
शमचरित मानस की भी गनेक पक्िमों स्दथभू के पडम चरिय की 
पंवितमों पर ग्राधत हैं 
हेमचद्र मे एक दोहा उद्धत है--- 
बाह विद्यौटवि जाहि हुहु ह8 तेवइ को दोसु । 
हिप्रवद्िम जइ नीसरहि जागउ मुज से रोसु । 
सूर भी कहते हैं-- न 
बाँह छोडाए जात हो मिबल जाति के मोदि ३ 
ट्रिद ते जब जाहुगे सवल जानगो ताहि। 
हिददी हु 
हिंदी मे भ्राय अनेक भाषामों की भाँति ही प्रवुवाद मुख्य रूप से दो रूप 
में मिलता है। एक तो व्यवस्वित रूप से हिद्री ह॒ति क मंतुवाद छ में, प्रौर 


बमुवाट भोर भनुवाद चितन वी परम्परा र्ध्रे 


फरे विधिन लेखकों (मुए्यत बरवियों) क्री रचनाओा में यत्र तत्र दूसरे के कृति 
भश या छल के छायानुवादया प्रभाव सूप में । दूसरा अपेक्षाइत कम महत्त्व 
पृ है श्रत पहले उसे ही लिया जा रहा है। 
क् कवि या लेख? प्राय बहुपढित या बहुश्ुत होता है. झत उसके झनेक 
8 था परोष रूप से देश विदेश वी भाषाप्रा की पूव प्रकाशित कतियो 
पर प्रशा स प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव कभी कभी तो शनुवाद रूप मे 
भ मिलता है भर कमी कमी मात्र छाया रूप मे । छोटे मोटे साहित्यकारों 
शो कोन बड़े बड़ो बडा मं भी यह बात “यूनाधिक रूप मे सोजी जा सकती 
है। यहाँ केवल वानगो के लिए हि) के चार दिग्गजो-विद्यापति, सूर, तुलसी, 
दिशरी-से बुछ नमूने दिए जा रहे हैं 


विद्यापति--भागवत॒कार, कालिदास, भारवि, माघ, श्रीहृष, भमएक, मम्मट 
तथा जयदेव भादि प्रनेकः कवियों के विविध भावों के समान भाव विद्यापति मे 
रिलते हैं । प्रनेक पदाद्यों मे यह भाव साम्य अनुवाद या छायानुवाद की सीमा 
हक पहुँच जाता दिखाई पडता है । दो उदाहरण पर्याप्त होगे-- 
अगारत्िलक--तव सुखमक्लक वीक्ष्य नून स राहु । 
अ्सनि तथ मुखेदु पूाचद्ग विहाय। 
विद्यापति--लोलुप्र बदन सिरी पति तोरि 
जनु लागि]हि तोहि चाँदक चोरि। 
दरमि हलह जब हैरहू वाहु 
चौँद भरम मुख गरसत राहु। 
अम्मट--मीवी प्रति प्रणिहिति तु बरे प्रियेण 
सख्य शयामि यदि किचिटपि स्मरामि । 
विद्यापति---जब तिथि बध खसाश्नोल कान, 
तोहर सपथ हम किछु जदि जान । 
सूर--सूर मे भी झनूदित पक्तियाँ यत्र-्तत्र मिल जाती हैं। सस्कृत का 


एक प्रसिद्ध इलोक' दै-5 
मूक करोति वाचाल पु लघयते गिरिम्‌। 


यह्कृपा तमर वे परमावद माथवम्‌ ॥ 
सुरदात्ष ने इसे झपने पद से ढाला है-- 
आरन कमल वरददों हरियसाद। 


श्ह्ड भनुवादविज्ञान 


जावी कृपा पगु विदि लर्घ श्र को सब कुछ दरसाइ। 
बहिरा सुन यू पुनि बोलें, रक' चले सिर छत्र घराइ । 
सूरदास स्वामी कहतामय बार वार ब'दों तिहि पाई! 
मस्द ते का ही एक भय इलोक है-- 
तत्व गया यमुना च वेशी योटावरी सिंधु सरस्वती थ । 
सबोरित तीर्थानि वरयन्यि कक यकाच्युतोदारक्याग्रसय | 
घूरदास बहुत हैं-- 
हरि की क्‍या होइ जब जहाँ, गंगा हु चलि भाव तहाँ। 
जमुना स्िपु छुरसरी भाव ग्रोदावरी विलम्ब न लाबव। 
सब तीथन को बासा सहाँ 'धूर हरिव्या होव जहाँ । 
सुबमी--नाता पुरारा तिगभायम का आसार स्वीकार करने वाले तुलसी 
में वाल्मीकि रामायण भ्रावद रामायरा अ्रगस्त्य रामायण अध्यात्म रामा 
यहा, भागजत्त भीता टिव पुराण, ब्रद्मवक्‍त पुराण वामन पुराण, असान 
राधव हवुमावाटव, पठम चरिठ भ्रादि अनेक रचनाओ की कुछ पक्तियां था 
कभी कमा पूरे पूरे छ थे वे भनुवाद (कमी छागानुदाद कमी भावानुवाद 
भोर कभी कभी पा चानुवाद) मिलते हैं । कुध उदाहरण हैं 
(१) सब्जनत्य हृदय नेचनीत 
यहदा ते बवयस्तदलीक मं (--सुभाषित रतन माइाग्रार 
संत हृदय तवनीत समानता । 
कहा कवित पर कहेँंइ ने जाना (--तुतसी मानस 
(२) मिद्॒स्थ दु खैस जया दु खिता मो भर्वा वि ये 
तंया दशवमात्रणा पातक बहुत भवेत्‌ । ->गालव संहिता 
जन मित्र दुस हांहि दुखारी ! 
विद दिलावत परांठत भारी । --तुलसी, मावेधत 
(३) यो जन स्वच्छ हृदय से मात्नालोति सापर। 
महा कपद देभानि ने रोचन्ते कपीश्वर ! 
निरमस मन जन सा मोहि परवा । 
मोहि कपद छत छिट ने भावा ) --तुलसी माचत्त 
(४) ऊरर सूर के ब्रतव मे सल्दृत का मुझ करोति १४० इलोक 
उद्धुत है । तुलसी मानध्व में लिध्षत हैं-- 
मूत्र होश बाघात, पु चढ़ विरिर यदव । 


मदुृशद धौर अनुवाद चित्तन की परम्परा धर 


जासु कृपा सो दयाल, द्रवों सकल कलिमल दहन । 
विहादी--बिहारी पर अमस्क ब्रार्यामष्तटाती गाहा मत्तमई तथा वज्जा 
वेग का प्रभाव सवविदित है । यह प्रभाव मुस्यव भाव सकेत या कभी कभी 
दैया इप भे है, तु उनकी कुछ पल्ितया एसी भो हैं जिह किसी ने हिसी 
पवार का ग्रवकाद माउना ही पडेगा। वज्जालग्ग वा एक छट है-- 
कत्ल किर खरहियभो पवसिहिइ पिश्नोत्ति सुब्बइ जणम्मि । 
तेहे बडढ भयवदनिसे जह से कल्‍ल चिय न होइ॥ 
एर्यात्‌ मुनती हैं वह कूर कल परदेश जाएगा । है भगवती रात्रि तू बडी हा 
था जिससे कल कभी हो ही नही । 
बिहारी बहूवे है-- 
सजत सकारे जायेंगे तन मरेंगे रोय॥ 
या विधि ऐसी कीजिए फजर कवहें ना हाय । 
दूसरी पकित बा उत्तराघ ध्यान देने योग्य है । 
अाइन के प्रसिद्ध सम्रह ग्र थ गाहासत्तसई वी एक ग्राह्य है-- 
पुरिए्‌ वामच्छि तुए जद एह्य सो पिशों ज्ज ता सुइरमु । ० 
समीलिग्न दाहिएपप्र ठुइ अवि एड प्रलोइस्पणु ॥ 
प्र्धात्‌ ० बाई आौस्, तेरे. फरकने पर (परदेश गया हुमा) मेरा प्रिय यदि श्राज 
मो जाएगा तो मैं. प्रपनी दाहिनी भ्रौख मूदक्रर उस्ते तुमसे ही देखूगी। 
बिहारी इप्ी कवि वे उपयुवत परिवतन के साथ बहते हैं-- 
बाम बाहु फरवत मिल जो हरि जीवनयूरि । 
तो तोही सा मेंडिहीँ राखि दाहिती हरि! 
प्रय कवियों मे भो इस प्रक्रार के भ्रण खोजे जा सबते हैं । 
हिंदी क्रायवपरास्त्रिमा ने कुछ भपवादों को छोडपर सस्द्ृत फ॑ याब्य- 
शास्तिया का ही प्राय भवुवाद (भावानुवाद या छायानुवाद, क्‍्भो-क्भी 
झब्हनुबाट भी) भपन प्रथा मे किया है। इसविए उनमे मौलिकता प्राय 
नही के वरावर हैं । सस्ट्व के जिन या यशास्त्रीय ग्राया का द्विदी मे सर्वा- 
घिछ भदुबाद हुपा है वे हैं भानुत्िश्न वी रसमजरी, मम्म या काध्यप्रकान 
पिश्ववाघ वा साहित्यइ4ण भौर भ्रष्पम्थ दीवित का कुवलयानद ! उदाहरण 
के लिए शिवारीदाह ने आब्यनिरय, तथा सोमगाघ के रसप्रीयुपनिधि दे 
सायइनायिश भेद निशूपणं वाले भश मानुमिश्र बे रसमजरो के सम्बद प्रो 
के आयादुवाए हैं ।दुलद भाटि व सररार बाल प्रण चदालोक (जयरेव) तथा 
दुब्समातद (प्रष्पम् दीएउ) पर घायुर हैं। * » ईलपविमिश्न के 


रु 


पवुवारदिजान 
गिरे ख उलाल्पक जिवि पैरुपण 
वा+ धन प (मम्बट) गाहित्यन्वत (विश्वनाथ) की छाया 
हैं । कभी री >पादर काम्यना, स्प्रिय। मे बडी मनोरजर भक्त २) है 
जैदाररस $ | मम्मट के क्ाप ज्ल्त् / रस दो. 
मन अथान्यू प्रबत्‌ अधिक प्रमिधान मरिख्यात) 
नही शेत चाहिए दोष हो वुलपक्ति प्रनुवाल 
+रते समय स्वत श्र नही प्रय नही पाए भोर उह्े ग्रया 
के गाय जोड़: बात कमदेक समफ पि परिफामत जहोने 
विया-... ) का 9 गेष है । 
ने भूत क) इप्टि उनके; दारा विधिक | पनाहरण घोर उसकी 
श्त्ति के हो जाती) है- 
परे ३३ पे: 


2 भई कक ही के उर माझ 
? भाँति क्यम के पगारे क३ प्र ह, 
वेत्ति--यहा पर काम की सताना 
१--१३ ७) 


बशिति बतत वजन की उ्नवा 
हिद्दी के ब्यों आदि क - हि भनुवादी परम्परा १६के सदी के 
फ्रिलने भगत परी हे १बक्े सदी के मध्य तक भुस्यत 
जैन बौद्ध, पलमान पदक ज्यो| 
पैथा नीकि के सम्बद्ध 


शक मुख्य 
ही है + पचनाकाज या पाइबिकि 
में दिया बक 


प्रख्यात और ग्नुदाद चितन को परम्परा श्६७ 


गैता--हरिवलम १६४४ ई० । गीता वाविक (ग्रद्यानुवाल)--भगवानदास, 
६६६ ई० । ग्रोता भाषा टीका (दोहा म॑ अनुवाद तथा गद्य मंटीका)-- 
प्रावदराम, १७०४ ६० । भाषा गीता चान--हरित्ल्लभ, १७१४ ई०। भगवद्‌ 
गैता--काजी गिरि, १७३४६० । मगवद्‌ गीता भाषा टॉका (पद मे।--मल्बुक 
दम वाहौरी, १७५१ ६० । भगवदगीता टीका--मज्जु मिश्र १८०० ई७॥ 
प्ण्गीता माला--जुगुतानद १४०२ ई०॥ गीता भाषा (गद्मानुवाद)-- 
प्रगन्‍्भान्‍त्री १६४० ई०। भगवद भीता (गद्यानुवाद)--बद्रीलाल पादुनिवि 
हल १८६० इु० । भगवद्‌ गीता भाषा--इृपष्ण मशि १८६८ *०। अ्रष्ठा 


वर गीता के भी कुछ अनुवाद हुए हैं । एक पद्य अनुदाद १८३६ में अखडाउद 
नैक्या था। 


महामारत--इस के हिंदी मे भो कई अशानवाद और पूर्णानवाद हुए 
हैं पैछ्पुराने अनुवाद हैं. महाभारत--दंवीदाम १६६३ ३६० | विजय मुक्ता 
ब्ली (परधानुवाद)--छत्र कवि, १७०० इ०। सप्राम सार (होश पव वा 
पद्यानुवाद]--वुलपति मिश्र, पाडुलिपिकाल १७२७० । वन पव (पद्चा 
भवाद)--भोबुलनाथ १८ थी सती का झतिम चरण । 

भागवत्त--भकक्‍तो के इस परमप्रिय ग्रथ के पुरानी हिंठी में सर्वाधिक अनु 
वाद मिलते हैं । उदाहरणाथ भागवत दटाम स्वध भाषा--नददास 
7५६० ६ई०। भागवत (१० वाँ स्वध पूर्वाढई)--गोपीनाथ १५६८२ ई०॥ 
भागवत (११ दौं स्कघ)---चतुरदास, १५६४ ई० ॥ भवित कल्पतरु (भागवत 
का सक्षिप्लानुवाद)--पदुमत १६८२ ई० । भाषा भागवत (११९१४प्वा स्कद) 
--हृपाराम १७१५ ई०। मागवत्र एकादटा स्कद (पद्यानुवाद)--वालहइृष्ण, 
१७४७ ६०4 भागवत (पररा)--+रमखानि १७५० ई० । भागवत दाम स्कघ 
>-भोष्म, पादुलिपि काल १८१६ ई०॥ भागवत दशम स्क्घ [ब्रजमापा मे 
पद्ापुवाद)--भूपति, पराडुलिपि वाले १८२० ६० । भागवत (प्रथम अध्याय) 
+भोष्म वादुलिपि काल शैषडरे ई०॥ गोरुण महात्म (मायवतत के ६ 
प्रध्यायों का भनुवाद)-“मक्खनलाल १८४६ ई० | भागवत (गद्यानुवाद)--- 
पगद धास्त्री १८५० ई० $ भानद लहरी (१० वा स्क्‍घ दोहा म)--रतन, 
शृष्भ्रू४ड ई० 

पुराण-गई पुराणों बे हिंदी अनुवाद मिलते हैं। उनादन 
कुसणश--लक्षत राज, रै२५० ई०॥ जमिनी पुराण--परम 
दु० । जमिती भश्वमेघ (दाहा चौपाई मे मुक्‍तानुवाद)--भववान 


रणाय विष्णु 
दास शशघ२ 
गन दास निर- 


ज़वाट भर झनुदाल चितन वी परम्परा १६६ 


जे शास्व--बेत मिह, १६८० ई०। माधव निदात भाषा--भगवान, १६६० 
० । प्रजन निदान (गद्ययथ, इसी नाम के सम्कृत ग्रथ का अनुवाद)-- 
तह सिद्ध १७०० ई० । औपधि संग्रह (वग सेल, सारमधर, उडडीस के 
शशर पर घुज़ानुवाद)--बाबू राम पाडे १७४५ ई० । शालिहोन (ब्रजमभापा 
५४४ पनुवाद)--रिपिसुर १८०६ ई० । चैद्वक विनोद (फारसी से अनुवाद) 
“दस्याव दिह १८३३ ई० । मामूल हि था (मूल ग्र य फारसी में है। साथ 
हित प्रमुदाद भी)--मूल लेखक हीयू सुलवान, अनुवादकः श्रनात 
विपिहार वूज बल्‍्लभ मिथ, पाडुलिपिकाल १६५० ई० । यरूनात्री सार-- 
पैव मुहम्मद १८६७५ ६० | तिब्ब रत्यावर--ठाकुर प्रझाद १८८० ई०॥ 
पद भाषा (पद्च म)--मदनपाल १८८० ई० । 
ज्योतिष--मस्कृत के ज्योतिष के ग्र थों के भी हिंदी मं काफी अश्रनुवाद 
ऐएहैं। ये अनुवाद प्राय मुक्तानुवाद कहे जा सकते हैं। कुछ के' नाम हैं-- 
“ये भाषा दीका--लालचट १६६६ इ० । ताजिक सार भाषा-छाजु 
एम हिवेडे, १७३५ ६० । शीप्ररोध टोका---मुलाबतास, १७४५ ई०। छघु 
जात+-प्रवराम, १७५५ ई० । मुहुत दपणा (पद्यानुवाद)--च द्रमणि १७- 
११ ६५ । रणल दाकुत विचार--फते, १८वी सही । मुहूत्त सचय--वासुदेव 
सताटय १८४२ ६५०॥ रमत नवर्त्त दपण भाषा टीक्षा--दत्तराम, १८५५ 
ई०। लघु जातव--न्टीका राम, १८६० ई०। रमल विचार-कोविद पाडु 
पि बाल १८७६ ई०। 
कुछ आ्रप--उल्या करौमा की नीति प्रताए--बल्देर कवि समय झचात 
परम शतक भाषा--पुश्पोत्तम, १६७३ ई०। पझमृत भाषा गीत गाविद 
(गय मे)--भगवान १७५० ई०। भध्यात्म रामायछ--माधोदास १७३१ 
६० । प्रमर तिलक (प्रमर कोग)-7भिवारीडास १३४० ई० । योग वारिप्द 
भाषा--छश्जु १७८० ई० । रलपरीक्षा--राम चंद १७६० ई०। यात्रवल्यप 
स्मृति भापा-गुस्प्रसाद, ९८०० ६० ॥ मनुघम सार (मनुस्मृति)--शिद 
प्रसाद १८४० ई०॥। दुर्गाशढ भाषा--प्रतय, १८६५० ई०। द्वनाक (ब्रदा 
प्र)--महेश दत्त समय घवात | एवारगी महात्म्य टी छ-ासुरेव, १८४२ 
हू । बैशाग्य पातव (राजस्थानी म)--पुस्यंचट १८७० ६०॥ 
हुद्दींस ते मर से हिलीम प्रनुपाद क और भी समृद्ध परम्परा 
दा धुमाइस्म हो गया ऊपरी समृद्धि दिवोदिन बढ़ी जा रहो है। यहाँ 
[वविषयानुसाधय 49 परिचयात्मर विवरण दिया जा सह है। 


३०० दनुबाददिशान 


गाटक--7ि जी में मुस्य रुप ये सगपुऊ, पप्रेंडी ब्रह्मा ठंयासगारी सम 
माटफ) के धनुकार हुए है । गेरशा से लिए रण झयुदाणं में कचापिद पहिचा 
प्रयोध भटो*ए बा मद करिशिव धतिए दिएी प्रतुराद (११४४६) है। 
संब्भ प्रवोगषटोश्य हृगुममादक सुचरश्म, सालती माधव, शरुतपा 
बारशसपरित रस्पयसी कपरमजरी वुह्यासा, बृशादपरित्र धॉर्टिक 
सेश्दों प्रमुशाद हए है। इसटोच के कण प्रमध बतुदालबा है, राजा सझत 
वि दजुजारा गाटश' १६१३), भारतेसु (रहगायली (१८६८ मुहशापम 
है४७४ परारि) सोवाराम मुप (याशानर ई८६७ झधरशामधरित १८१७ 
मूष्दव टिक १६६८ प्रा) शह्यनाशणण बविरल्त (कशररामपरित १६१३ 
मासती माएद १६१७) गया रऐेप शाषदत दरिश्यादिक (6४७ मुखहाएम 
३६४५ 5) धार । धग्मढो भे जिले साटवा जे द्विती प्रदुदाद #ए है उत्तम पस 
दियर मे मुख्य हैं। प्रारम्म में पारसी यियटर दयतिया से हतसमियर मे झई 
साटगत की भारतीयाराण परतवे परिवतय के! शाप मुश्यातुपा” हिए । जमे 
म्चेट ध्राफ बविस था टहिवफ्रोध बम) भाक़ एरस भा मूल भुत्णा भौर 
गोरराघपा तथा रिय लियर! वा द्वारजीत! झा । ये भवुयाल बहुत ही 
खराब थे । भनुषादरा ने स्पायधाधिश #व्टि से घरते भवुवारों को हुविपुर 
ढग से सापाय जावता मे जिए धागयत' बनाने बा महल विधा था भरयुदाटक 
के परम गाए निर्वाह नही जिया था । ६) में टोक्सवियर है ४“लेस्प प्रमुगदर्शों 
में भारतेदु (मर्द भाए वतिय शा दुसभ बाय! या वशपुर वा महाजन 
१६४० | इगम भी भारतोयमरण हैं. स्‍प्रटातियां पे स्थात पर भतते प्रोविएा 
का पुरसी भ्राटि) लाला सोताराम (टोवसपियर वे ध्राया समी सादकों वा 
पनुवाद क्या, ये भी मुत्तानुवाद हैं तथा इनम भी मारतीय करण हैं। किंग 
लिपर! था राजा लियर' (६१४ मेजर फार मेश्र' का बियुला भगत ह६२२ 
झादि) प्रेमचद (गाल्सवर्दी के तीन साटबो (जर्टिसज्याम, स्टाइक हंडतांत, 
द सिलवर माकस थाँदी वी डिबिया) वा) रांपंय राधव (भधिकोश का विया 
है, वावाबुआल है. एज यू लाइक इट बा बसा दुए भाहों. १६३७, करेडी 
झआफ़ एरस! का भूत भुरेया' १८५८ हेमलेंट १६५७, भादि), बच्चन (काफी 
का किया है. प्छा है, मत्यय १६५७ भाधेतों १६४६ प्रादि) भादि हैं । 
ओोल्डस्मिय तथा शा झादि के नाटकों के भी भगुवाद हुए हैं। सावें के प्रतिदध 
माटककार इब्तत रूपी साहित्यकार तालस्ताय मेवेजियम नाटककार मेटर 
लिंक, जमन नाटककार शिलर, तथा फ्रासीसी नाटककार मोलियर [जी० पी 


प्रमुदाद भोर प्रनुदाट चितन की परम्परा न 


ओवासद मे इनके ६ ७ नाटवों के अनुवाद दिए हैं) के ताटकों के भी दी 
पुर हुए हैं। इनमें से कुछ के सीधे मूल भाषाओं से भो हुए हैं जैसे डा० 
कमएस्दर्प ने मूल फ्रेंचसे मालियर के लो वाजिस गतील हामे का बनिया 
पबा नवाद नी चाल! नाम से किया है । मराठी (पराजपे, साडिलफर, तेंडुल 

हर भागा वररकर आदि), बेंगल्ला (द्विजेद्वनाथ राय रवोद्वनाथ ठाकुर, बादल 


इसार श्रादि) झादि झय भी अनेव आपाओं के नाटकों के अनुवाद हुए हैं! 


काग्य-सस्वृत के प्राय ग्रधिकात काव्य ग्रथों के अनुवाद हिंदी मे हो चुके 
है। प्रग्रेड़ी से भी काफ़ी अनुवाद हुए हैं । मुख्यत क्षेवसपियर मिल्टव, पोष, 
ममुप्रल जान्सन, गोल्डस्मिथ विलियम बूपर टामस मरे वडसवध बायरत झेले 
शोस्स,टेनीसन लागफेत्री विट्मैन भादि की कविताओा के । अग्रेज़ी में बाव्यानुवाद 
रन वाले प्रच्छे झनुवादकों मे श्लोघर पाठक (हरमिट-एकातवासी योगी, १८८६ 
हदिडवटिद विलेज-ऊजड ग्राम १८८९ शरादि), रामचप शुक्ल (ला इट ग्राफ एशिया 
बुद चरित १६२२), बच्चन ( मरकत द्वीप का स्वर' ईटस वो कुछ कविताग्रो 
का प्रनुवाट १६६५, मघुशाला १६३४ माषा झपनी भाव पराए झ्रादि), वेया 
फतेद्र बुमार (महाकवि कीटस का कधव्यनोक' १६५६, महाकवि वडसवथ का 
काम्यनाव १६९२) भादि मुख्य हैं । बंगला (माइवेल मधुमूदव दत्त, रवीदमसायथ 
गबुर भ्ादि) मराठी (देशपाडे, मोरोपत भारटिं) फारसी (सादी) आदि पग्य 
भाषाशों से भी वाव्यानुवाद हुए हैं ! 

उपयास-झहानो--ढित्दी म्रे सर्वाधिक भनुवाद उपयास झोर कहां 
निया के हुए हैं। इनमे सबसे बडी सस्या अग्रेजी से झनुवादों की है। मूल 
भग्नेड़ी रचना से प्रदुवाद के भतिरिक्त कापी ऐस भनुवाद भी हुए हैं. जो 
प्रग्नेज़ी में भो किसी आय मापा से भवुवाद हैं। कुछ थोडे प्रनुवा” सीधे फ्रेंच 
शमी चेज' झादि मे भी हुए है। भारतीय आपाप्रों म॑ सर्वाधिक स्‍भनुवाद 
बंगला (विस प्रभात मुखर्जी इविवाद टारज्वद्र प्राटि बे) दया मराठी 
(हरिनारायश धापट साडेकर भाटी) से हुए हैं। बेंगना स झनुवातकों मे 
हसबुषार सिवारीतपा मराठी से अनुवादयों में डॉ० प्रमाक्र माचवे, तथा रा० 
र₹० घबटे मुख्य हैं. 

आाब्य सोडा बचचा-गार्टिट्यें घालि सजनात्मर साहित्य के प्रतिरिक्त 

झाय प्रवादती प्रतको के भदुवार हिरी दें प्रपिक नह्द हुए हैं। इस वर्ग बे कुछ 
चुष्य धष्छे सवा कक पार दर्षा (राजनीति) डॉ दायुदेव नरण घप्रशल 
(इलिदणये शो” दिउदो (पारमी गे घनेष मारतीय इतिहास के घामार प्रयों गा 
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बहुत अच्छा मनुवाद क्या है) महेंद्र चुकी (वाच्यप्षास्त्र राजनीति, इक 

द्वात्त गशित, वित्त झालि के लगभग २० द्रयो का अनुवाद क्या है) ० 

मुकुद स्वरूप वर्मा जियुक्षिवात उनस्पतिविज्ञन) हा० हैरमरत तह विन्नोई 

जीवविज्ञान), डा० जयदीसचद जैन (जीवविकान) डा० इृच्छकुमार गुप्ता 
यि 


के वाम हैँ गरित--हरिश्चट अप्ता। भम्मन लाल चर्मा 23022 
ब्रज मोहन प्रषशास्त्र--लब्मी नारायण नाधृरामका, थ। गापाल तिवारी 
देयाझकर जाग | हपि--गिरिघारी बाल । रामपीति-म#द चलुवेदी, किक 
अकाश गुप्त भोमृप्रकाश गादा ; रेसायतयास्त्र-..निद गापाल म्रिश्र, विजञये 2 


हिंदी में अनुवाद कुछ तो राज्य सरकारा की ग्रथ प्रगादमिया दारा है 
रहे हैं इछ के दीप उपकार के केड्ीय हिल पत्यान तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 
पैथा बुच्च अनुवाद के विशिष्ट एक्क्य डारा। जैसे दिल्‍ली विश्वविद्यालय ६8 
एक्क' (यहां अरखिशास्त, गरित राजनीति वाव्यशास्त्र के अनुवाद हो रहे 
हैं) तथा बनारस हिटू विश्व विद्यालय बा एकक (यहां भौतिकदास्प के अनु 
बाद हो रहे है) । कितु इनके भतिरिक्त बहुत सारे अनुवाद नयक्तियत रूप से 
अनुवाल्कों श्रौर प्रकाशकों के सहयोग से भी अकाधिन हे रहे हैं । 
हिदी में अनुवाद चितन 
अं पैचा धमरिका मे अनुवाद के- क्षेत्र में चितत कापते हआा है । एशिया 
अय कैश की भांति इस क्षय मे भी काफ़ी बीछ है। भारतीय भापाओआ मे 
हिंदी मराठी तेया बंगला मे ही भनुवाद को दिशा म॑ उँछ योडा चिन्तन ह्प्रा 


ढ्दै। 

हिंदी मे यह चिन्तन चार रुपो ममिलता है। ($) अजुवादों को प्रेमिका 
के रूप में--.पुराव तया नए झनेक भनुवादका ने विभिन श्रनृदित द्रयों की 
भूमिकाओ मे अनुवाद के विधय मे अ्यने मत व्यक्त किए है । जछ जेगमाहन 
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कुछ प्रण छोड सकता है । थी गोपिका गीत (पृष्ठ ८) मे वे कहते है. 'इसम 
भूत्त बहुत छुट गया है, पर चायद डु बडा बिगाड़ नही हुआ, उसकी छापा 
बहुत दुछ भा गई है। इस तरह वे स्वच्छ” अठुवाद के समथक ये। (३) 
काब्यातुवाद मूल छंद में हो सके तो ग्रधिक ग्रच्छा होता है । श्रीयोपिया गीत 
के मुख पृष्ठ पर त्रिया है सम"लोकी स्वच्चाद धायानुवाद खड्ी हिती मे । 
(४) प्रकित प्रति प्रकित अनुवाद में छुटिया हो जाने वी सम्भावना रहती है ।" 
उजड ग्राम में वे फहते हैं 'प्रधिक भाग अनुवाद फा पत्र प्रति पक्ति है. इस 
वपरण ब्रुटि इसमे विद्यवकर होगी। (५) प्रमुवाद को रोचव' तथा सुबोध 
बनाने के लिए भूल कृति की भावनाओं मं अनुव्ादक अपक्षित परियतनस 
प्ररिवधत कर सकता है । पाठक जी ने एकातवासी योगी का अग्रेजी भूमिका 
मे इसबा सकते विया है । 

८ >द <्‌ ८ 
मिश्रवधुआर ने सरस्वती (तवबर १६०० पृ० ३६४) मे श्रीधर पाठर की 
झपूलित काव्य पुस्तकों पर विचार रुरते हुए वहा था, झनुवादों का हिर्भाश 
एसा होना चाहिए कि बह मूलयथ वी भाषा न जातने वाले पाठक' को प्रवश्य 
रुच और यह तभी हो सकता है जब कुछ न कुछ स्वच्छ ता से उल्था क्या 
जाप । 
4 र् रे > 
जग नाथदास रत्वाकर (१८८६ १६३२) ने यो ती पीप की प्रसिद्ध कविता 

एस्स झान क्रिटिसिस्म का हिंदी अनुमाद किया था शिसु एसा लगता है कि 

वे अनुवाद वा महत्व मौलिक लेखन व्‌ प्ररह रुप मे द्वी स्वीकार करत थे । 


१ श्रात परथिय की भूमित्रा मे भी वे कहते हैं #लहड़ काए०पट्य 00६ 
चार चलिए शाह इरततेंक्याड 06 8 (ल३5० शव ए/050फ<क[ ँछटठआ.. 4६ 
€व७ घता ऐएीक्शा। 90 $९ ७ 5६८०) मिफ्ध्ां कल्याएपफदएणक ती 6 छा 
दफा 
२ स्त+० ८ थी शौया 9) गा उय) आगगों 90% ८7 745 पलटा ९४८८ 
40 गर्कल पीर जाती! कलार्षटाआाडु 35 उवपडक्िटाण) 35 छुठ550906८ फैट 
ग्रधाए८7005 ब्तेत्रे।025 40. ग्रे घीड (९७ 5/ह4 ब्रेटशकध0घर गाय (6 
फए्टा 5 ०धहुघावों उर्वटडड.. ऋगिल् पं! ऐट क्‍7णावे बच पट 9097 ० छठ 
पग्राड45000- फट्ड ख्वा(त्वैएटलवे खाए (० इलावेटर ब्ववस्‍र प्रत्टाटइकाड 
बागते उ्रपरत्त इ076 उचाटहुफ)्रौट ६० परौट फ़ाल धाफऊएं। द्रा0-ात8 
इल्वपेंटा 4 णिलशडइग ईडॉट ऋालं, छाधी०७४ फला, छ०७ॉए #३६८ 098 
इतर एक ० सगमाव लि कै 
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हिठी झ्लाहित्य सम्पल्नन के बीज़बें भधिवेशन भे भपने सभापत्ति भाषण (पृ० 
१८ १६) भ उहोंने कहा है 'यह लोगो वी आत घारणा है वि' प्रनुवादो से 
ग्राहित्य की प्रयाष्ठ वृद्धि होती है । वस्नुत बात यह है कि चाहे इस प्रकार से 
प्रपन साहित्य में क्षरिक प्रवाच भा जाय और पश्रयाय साहिंत्या की सामग्री 
म परिषुण होवर श्रपना साहित्य भी परिपुष्ट दिखाई पड़े लगे परतु इस 
प्रशार की परकीय संपत्ति से सम्पन्त होना लज्जास्पद ही है। प्रत्यव देश वा 
सारित्य उप देश के भाचार व्यवहार परपरा धाप्त सस्वार, इतिहास, सयादा 
प्ाटि मह्ी अनुप्राशित रहता है । भरत दूसरे शरीर म प्रवेश बरस्ते दो साहित्य 
कै ये प्राण पूद चरोर के साथ छूट जाते हैं। इसका यह तात्पय नही है रि 
साहित्य की वृद्धि में भ्रवुदादों का काई स्थान ही नहीं । झारभ में प्राय पनु 
बाटो की ही बाढ़ झाती है। पर वह बाढ ऐसी सयत भर भनुवूल होनी 
चाहिए जो श्रागे खलकर मौनिकता की प्रमविनो हो । 

4 >८ है | १4 

प्रधिालीचरण गुप्त (१८८६ ) के झनूदित ग्रथ मेघनाय वध तथा 
उमर खय्याम वी झूवाइयाँ हैं । पुप्त जी न अनुवाद ने' सबंध म कुछ विशेष 
नही लिखा है। दे भनुवाद में घूत के माद की यथासाध्य रदा बारने के पल 
पाती थे। भेघनाथ वध के निवेटन (प्ृ० २५ २६) मे वे लिखते हैं. जहाँ 
तक हो सका है. सूल क॑ भाषों वी रक्षा करने को वोहिश वी गई है परतु 
भ्रचता के कारण झ्राक जुटियाँ रह गई होगी समव है कहो बही भाव भी 
भग हो गए हो । परतु चानत एसा रही होने दिया गया। 

१३ 3 ९ ८ 

आचाय राज्चद्ध शुक्ल (१८८४ १६४०) को प्राय हम उच्चकाटि के 
आालोचखन व्तिहासकार तथा निवधकार के रूद म ही जातते हैं फितु इन सबके 
साथ साथ व उच्चकोटि व अनुवादक तथा झनुवाद चितक भी थे । उतके अलू 
ड्तिग्रय हैं. (१) मेगस्थनीज़ का भारतवर्षीय बणन (१६०४५ ता इनका 
बा), (२) भादश जीवन (२६१४ ऐडम्स के प्लेन लिधिंग हाई थिकिंग का 
डा० टिवनाथ तथा शुक्ल जी पर लिखने वाले कई अ्याने इसे स्माइल्स 
को पुस्तक का अनुवाद कहा है. कितु पस्तुत स्माइल्स ने इन याम की कोई 

व ही नही लिखी थी) (५) प्रिश्व प्रघच (१६१६ २० हैनत दे रिडल 
आफ दि यूतिवल का) (४) बुद्धवरित (१६२२ पअर्नान्‍्द के “वाइट आाप- 
शझलिया भा) (४) झाक (१६२२ राखालटास क॑ बेग्ला उपण्स का) । 
इनके अतिरिक्त उठाने ८ ६ लेखा (एविहासिक तथा साहित्यिक) के भी झ० 


भनुबाद भोर अनुवाद चितन वी परपरा २०९६ 


प्रनुवाट थी भूमिका मे नए ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार करते हुए कुछ नए 
विजय दिए हैं, तथा भपने अनुवाद मे उसके भनुकूल परिवतन बरके उसे 
दुघात से सुखात कर दिया है। दो नए पात्र (संयभीति तथा मालतो) जोडे 
हैं। इस तरह भनुवादक के साथ साथ इसमे उनका इतिहासवद्धा तथा उपयास 
तारक रूप भी सामने भाया है। इसम कोई सदेह नही कि' भ्रतुवादक को यह 
प्रिकार नही है, विस्तु छुलल जी इस पुस्तक का मात्र भनुवाद करने नहीं चले 
ये। भरत उनके शिकायल नही वी जा सझतो ६ (६) जो अलकार खत भाषा 
व कप्य भाषा मे उसी रूप मे नही लाए जा सकत, बुछ परिवर्वित किए जा सकते 
हैं।गुकन जी ने बुद्ध चरित वी भूमिका में लिखा है---अग्रेज़ी भलकार जो हिंदी 
में प्रानवाले नही थे साल दिए गए हैं। (७) श्नुवाद की भाषा दैली विपया- 
नृश्तार चदलती रहती चाहिए। शुवल जी के अनुवादा म॑ विश्व प्रपच की 
भाषा विचानोचित है तो श्रादश जीवन की बोलचाल की सेथा मुहावरंदार 
और बुद्चरित को काव्योचित । 

८ >< मर ८ 
लल्लीप्रसाद पाडेय (१८८६--) ने १६२० भें सरस्वती (दिसम्बर) मे 
एक लेख लिखा भौलिव ग्रथ और भनुवाद ।/ उममे वे एक स्थान (प्रेष्ड 
३१४) पर कहते हैं. 'परतुवाद म भाव प्रधान है। अ्नुबाल ऐसा होता चाहिए 
जिससे पढ़ने वाले बी समभ म मूल लेखक का भाव भासानी से झा जाय। 
यह प्रावद्यव' नही कि मूत के हर रब” का अनुवाद प्रवश्य रहे । इसके लिए 
अनुवादक मनमाने छादों का प्रयोग कई स्रकता है। उत्ते और सब प्रधिकार 
है। बढ़ सिफ भाव बदल डालते का अधिकारी नही । जो प्रपुवादक इस काम 
मे भ्रभ्यस्त हैं. वही यथा भनुबादक हैं।। पोड़ेय जी न बेंगला से काफी पनु 
वादक किए हैं । 
८ रे २८ 
देवों प्रसाद परूण्ठ ते कालिदास के मेघदूत का घाराघर घावन नाम से 

झनुदाद दिया ? इसके अथम मांग की भुभिका मे भनुदाद के बार में उद्ोगे 
विस्तार से विधार किया है। कुछ सुब्य बातें हैं. (१) पनुवादक' को शब्दा 

सुवाद न करने भावानुवाद करना चादिए। (२) स्पष्टता के लिए अनुवादक 
आव विस्तार फर सकता है। वे कहते हैं। (घराघर घावन प्रथम भाग, 

झुमिवा १९ ६ १०) वही कही (जहाँ एसा करने से कविता को बुदरता 

में मकर सदी पढ़ता) भजुवाद मे भी गूदता अेडेश्लोत्त दिया है. “-(३ ) 

कविता की भनुवाद छन्द प्रति छद हाना नहडियम छाद पक्ष 
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छात्द ही होना चाहिए. (( १) (४) बराब्यानुवाद में पद-लालिंत्य का ध्यान 
रखना चाहिए। वे कहते हैं जहाँ तर हमारी धल्प "कित ने सहायता की, 
हमने भ्रनुवाद वी बविता वी दा” रचना को सोहावनी को है. जिससे भय 
सौदय ये राय पद लाॉसित्य वी सधि से वाठक को प्रसानता हो! 
ञ् ८ जद 
दिनवर (१६०८--) ने सीपी शौर ध्स” ठथा धृपरछाह भादि भलुवाट 
बिए हैं। दे मूल व ग्रधिकाधिक तिकट घनुदाद के समथर हैं । 'सौपी झौर 
घास क्री भूमिव्ा ((ृष्ठ ण) में वे कहते हैं. कविता के भनुवाद की दो पद 
तियाँ भव तक देखने म झाई हैं” (एक) पद्धति भनुवाद को मुल के भधिया 
से प्रधिर निकट रफन का प्राग्रह रखती है भौर सच पूछिए तो भनुवाद की 
सही प्रणाली यही मानती जानी चाहिए। किन्तु अपने भलुवांदों मे दिवकर 
ने काफी छूट ली है। 'धुष्दधांह (दो धाट धृष्ठ क) में थे अ्रपने अनुवाद! के 
विपय मे वहते हैं 'मनुवाद प्राय सबत्र ही स्वच्छन्द हुआ है भौर अधिकार 
मे उाह झनुक्रण कहना ही ज्यादा उपयुक्त होगा । 
९ 04 न 
बच्चन (१६०७०--) ने ख़याम की मघुशाला, जनगीता मंक्बंथ, हँमलेट 

तथा “भाषा झ्रपनी भाव पराए” आदि काफ़ी अनुवाद किए हैं तथा बुछ स्वतन्न 
लेख शौर प्रपने भनूटित प्रयो वी भूमिकाभा मं प्रनुवाद सम्बंधी भपने 
विचार भी व्यक्त क्ए है। उनको दुछ मुख्य मामवाएं निम्नाकित हैं. (१) 
अनुवाद म॑ भाव का अनुसरण करना चाहिए। खयाम की मधुशाला' की 
भूमिवा (पृष्ठ ६६) मे वे कहते हैं, 'मपने अनुवाद के विषय म॑ मुझे केवल यह 
कहना है कि मैं शब्दानुवाद करने के फेर म॑ नही पडा। भावों को ही प्रवानता 
दी है । (२) व राजेद्र हिवेदी के प्ेवस्पीयर के सानेट के प्रावक्पत (वृण्ख) 
मे बहते हैं सफल श्रनुवाद वह है जिसमे झनुवादक का व्यक्तित्व भी भरती 
भलक न्खाता रहे। यह जहाँ दिसेगा वहाँ रचना भनुवाद न होकर सौलिक 
सी प्रतीत होगी” (३) मकवय के पद्माठुवाद की ग्रवेशिदा (पृष्ठ क) मे 
बच्चन जो कहते हैं. इसका अनुवाद करने में मैंने चार विशेष लश्य प्रपते 
सामने रखे थे--भनुवाद छायानुवाद न होकर अविक्स हो, पेदसपीयर के 
कवित्व की रक्षा की जाय, नाटक सामाय शिक्षित दीक्षित जनता के सामने 
खेला जा सके, और चरम लक्ष्य यह कि झनुवाद अनुवाद न मांदूम ही । 

(४) दूध अवुवादक विदेधी झृति के अनुवाद में सास्विक झाति हृ्टियों से 
परिवतन करते रहे हैं। बच्चन जी इसके विरोधी हैं। कमला चौमरी ने 
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हियार वा जाम! दी भूमिका (पृष्ठ ३) में वे बहते हैं 'विसी देश भी कविता 
है शाप ही वह् दा वातावरण इस रीति से जुडा रहता है वि उसे अलग 
इज़ा उमके भाथ झ्थाय करना हो वहा जाएगा। («) छदबंद्ध कृति का 
प्रभुचाद बच्चन जो के भ्नुसार उसी छद में होता चाहिए ५ थे उपयु चत 
भूषिदा (पृष्ठ ३) मे कहते हैं. 'छद और भाव म घतनिष्क सम्बाध है। 
स्वाइयात दा भनृवाद बुछ सोगों ने ख्याई छद मं ही रखा है--मेरा झन्‌ 
वाद सवाई छंद भ नहीं हो सका ) मुझे यह स्वीरार करने मे सबोच पही 
कि झवाई छद छोड देने से नविता वी भावाभिव्यजना भव्य कुछ कम 
हो गइ है ॥ 
भर भर >८ 
एक बार जवाहर लाल नहर ने मौलाना अबुण एलाम आजाद के एव 
भाषण का अग्रेड़ी में झनुदाद बिया था ५ उन झनुवाद की तारीफ मीजाना ने 
उहेँ एक पत्र बिखकर इस प्रकार की थी 'तरजुमा करना नई चीज़ लिखने 
से कही उुयाटा मुश्शिल हैं। असली मज़मून वी श्रददी धबल बनाए रखता 
प्रौर साथ ही तजुम के ज़रिए लेखक की ग्रट्वी ते की जाहिर करना पोई 
आसाते काम नहीं है । जिस भादमो का दानो ऊथानों पर एक सा काबू हो 
वही पहू काम भरते भी हिप्पतत वर सकता है ५ आपके तऊुपे मे भ्रमचो शडपूर 
वी बोई की खासियत दिगडी नही है, और आपने श्रग्नेदी के तर्जूमे मे भेरे उदू 
दे भदवी ढग को इतनी चामयावों के साथ निवाहा है कि पभंगर पढते बाला 
को एसा लगे कि' शभ्रमली तकरीर उठ मे नही अग्रेडी मे जिखों गई थी तो 
मुझे प्रचरज नही होगा । झ्ापक तजूमे की एक दूसरों खाधियत है तामीरो 
रेपाणात की गजब की बुवदी आन पूरी तरह मरे रूपाल घो दस लिया जिस 
ने भरी तकरीर भौर जुमता को यह शबल दो है | दरप्रसल आपने जद तजुमा 
शुद क्या तो जो कुछ मने कहा उम्रकी पुरी दस्वीर आपके सामते थी, यकी- 
जब यह बडा मुदिक्ल काम था तर्जुमे म कहीं भी मेरी तकरीर का स्पिरिट 
भोर शबन में रोई खामी नहीं झाते पाई । 
'हिंदो को एक कली उटू वे लेखक के रूप भ भौलाना भाजाद के ये विचार 
यहाँ लिए गए है। 
ख् रू ख् 
महेंद्र चतुदेंदी हिसे के उन थोड़े स लोगों म हैं. जो इती पनुवादक के 
रूप भे असिद्ध हैं। इन्होंने दाव्यतास्त्र, साहिस्प राजनय, राजनीति इतिहास, 
प्रस्कृदि, गणित तथा विश्ञत के ऋत्यत प्रप्मणद लप्णण दोस्त प्रयोंक्‍य 
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'खयाम्र का जाम! की भूमिका (पृष्ठ ३) मे वे कहते हैं दिस्ी दश वी कविता 
के साथ ही वहाँ का वातावराण इस रौति से जुडा रहता है कि उसे भ्रलग 
कसा उसके साथ झयाय करना ही कहा जाएगा । (५) छदबद्ध कृति का 
प्रमुवाद बच्चन जी के अनुसार उसी छद में होना चाहिए। वे उपयु बत 
मूमिका (पृष्ठ ३) मे कहते हैं 'छद भर भाव भ घनिष्ठ सम्बंध है। 
स्वाइयात का भनुवाद कुछ लोगा ने रूबाई छद में ही रखा है--मेरा झनु 
वाद झक्षई छद मे नही हो सका। मुझे; यह स्वीकार करने से सकोच नहीं 
है कि रुवाई छद छोड देने से कविता की भावाभिव्यजता अवश्य दुछ कम 
हो गई है 
रू ८ व 
एक बार जवाहर लाल नेहरू ने मोलाना अशुल कलाम श्राजाद के एक 
भाषण का झग्रेड़ी मे अनुवाद क्या था । उन झनुवाद की तारीफ मौलाना ने 
उहें एव पत्र लिखकर इस प्रकार की थी. तरजुमा करना नई चीज लिखने 
प्र कही ज़्यादा मुश्श्लि है। असली मज़बून को श्रदवी शवल बनाएं रखना 
और साथ हो तर्जुमे के जरिए लेखक की भदबी त्ज॑ को जादिर बरना कोई 
भासाम काम नही हैं। जिम्त प्रादमी का दानो जवानों पर एक सा बाबू हो 
वही पह काम करने वी हिम्मत कर सकता है । धापके तजुमे मे प्रसली मझमून 
की कोई भी खासियत बिगड़ी नहीं है, शौर आपने भग्रेजो के तजुमे मे मेरे उदू 
के भददी ढंग को इतनी कामयावी के साथ विवाह है कि प्गर पढने वाला 
को ऐसा लगे कि भसली तवरीर उत मे नही श्रग्रेडी म लिखी गई थी तो 
भुके भचरज नही होगा । भाषके तुमे को एक दूसरी खामियव है तामीरी 
स्यालात की यज्धव की बुतदी भापने पुरी तरह मेरे दथाल गो दख लिया जिस 
में मेसे तकरीर झौर जुमलो वो यह घवल दी है | दरझमल भापने जब तजुमा 
शुद किया तो जो हुछ मने बहा उम्रवी पूरी तसम्वीद झापदें सामने थी, यवी 
नन यह बडा मुश्विल वाम था तर्दमे मे कहीं भी मेरो तररोर की हिपरिट 
और झबल में पोई सखामी नही धाने पाई । 
(हिंदी की एक शली उद वे लेसव' बे सर मे मौलाना भाडाद के ये विचार 
महदी लिए गए हैं । 
८ है ३८ 
महेंद्र चतुर्वेदी हि | दे उन थोडे स लागों मे हैं. जा इती प्रनुवादक के 
हप में प्रसिद हैं। इ होने बाव्यशास्त्र, साहित्य राजनय, राजनीति इसिन्पस, 
छल्दति गणित तंषा विशान के धत्यन्त प्रामारित्र लगभग बीग- एंयों. का 
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जे प्रमिद्ध हैं। भ्राययमाजो विचारधारा से प्रभावित प्राचीन भारतीय 
हेम्दृति के भवत या इस श्रेणी के प्रय प्तेव विद्वान्‌ भी इसवे समधकः रहे हे, 
परौर हैं। इस भन के पक्ष विपक्ष मे कई बातें वही जा सकती हैं । जहा सक 
इसके पक्ष मे तरवों का प्रश्न है ये बातें मुरय हैं. (क। सस्वृत हमारे देश की 
प्राचीन गरिमा मडित भाषा है और यूरोपीय भाषाओं ब लिए जो स्थान ग्रीव 
लरिन बा है भारतोय भाषाप्रा के लिए वही स्थान सम्दृत का है। ऐसी स्थिति 
गये लोग जत्र अयन पाटिमाषिक शा प्राय ग्रीक जटिन से लेते या बनाते हूँ 
तो हमे भी संस्कृत से लेने या बनाने चाहिए । (ख) सस्हृत भाषा घातु प्रत्यय, 
उपमग त्तथा समस्त शकित के कारण बडी उबराहै और बडी सरतता से उसके 
प्राधार पर नए चांद बनाएं जा सकत हैं । (गण) प्रावीत भाषाओं में पारि 
भाषिक शो की हप्ठि से मस्कृत वाफी सम्पन है। श्रतत उस पर आधित 
होने वर शादी का प्रभाव नही हा सबता। जा शब्द सस्कृत में वहन से नही हैं 
सेस्‍्वता से बना लिए जा सकते हूँ । (घ) सस्दृत से शब्द णेन तथा सस्कृत के 
प्राधार पर नए शब्द बनाने के विरोध मं जो लोग यह कहले हैं. कि हम 
प्रधिशश शल अग्रेज़ी या अतर्राष्ट्रीय शाटावजो से लने चाहिए, वे भूल जाते 
हैं कि भ्रागे चलत्रर हमे एक हब से अतक दाद बनाने पड सकते हैं और हर 
भाषा में उस्ती भ्राषा या उसकी पूवजा भाषा के हाब्" उबर हाने है। दूसरे भाषा 
से साया गया भद्द उबर नहीं हता । किसी ने ठोक ही कहा है कि विदेनी 
पा गहीत दाब्ल अधमत होता है, क्यारि उसम जनन टावित का अमाव हांता 
है। उदाहरण के लिए थर्मामीौटर थमल, थर्मोलाइसिस जसे दो चार शब्दों 
थी ग्रहण कर जेने से समस्या का समाघान नही हो सकता । थम से प्प्नेज्ी में 
लगभग ४० शद बनते हैं और उनमे [कटा ताणया८ट(॥70790७7 जैसे दजनो 
ऐस भी हैं जि (हिंदी आ्रालि मे लिया नही जा सकता । एसी स्थिति म सीघा 
रास्ता यही होगा कि धम के लिए भपवा कोइ ददद जेस 'ताप' स्थिर कर में 
(पं; पम प्रोर सम्झत घम तथा फारसी गम मूतत एक ही हैं) और फिर उस 
के भ्राघार पर यम के सारे रब्टो (जेस शत तापोय पफ़लाछ) फल! 
तापीय बरिरध पणलाफा]) (३99०७ त्रापीय घादिता प्रश्रत्ग्रधातत्र त्तापायन 
प्रादि) ब३ उनाया जा सकता है। इससे एक संक्ल्पना के शा्दों म समानता 
रहेगी । इसी कठिनाई के दारश यह प्राय सभी वा विचार रहा है (मौलाना 
भाजार ने भा यही करा चा) कि सवस्पनासूचक "ाब्ल तो झपने हा हो भले 
ही वस्तुबोध (जमे पर, बुनभद झाटि] वो हम ले लें । 
इस सप्टाय के दिल्द ये बातें कही जा सकती हैं. (७) मवत्यतासचक 
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करें कहो जा सकती हैं (3) चूलि अग्रेजो शरीर अतराष्ट्रीय झब्टावली का 
प्रवार विश्व मे सवाधिक है. झ्त उससे परिचित होते पर हमारे विज्ञान 
या शास्वदेताओ का विभिन भावाप्रों म॑ प्रकाशित साहित्य को सममने में 
प्रामानों होगी साथ हो वह शब्दावलो जिन जिन भाषाओं में प्रयुक्त हो रही 
है उसे बोलने बाले, केवल सामाय भाषा सीख कर हमारे वेचानिक झौर 
फलकीप ताहित्य का समझ सकेंग । (प) यह रास्ता अपनाने से अनुवादक या 
पा लेखक के लिए हाल्दाजली वो समस्या सदा सवध्य के लिए सुलक जाएगी । 
जब भी आवन्‍्यवता हो वह आँख मूल कर अग्रेजों सपारिभाषिक दब्दलें 
सकता है। (ग) इसके पक्ष मे सबसे बडा सक यह है वि नए घाब्द विभिन 
विशञ'ना में हमेशा ही आते रहंग । तो फिर हम कब तक अपने दशीय स्रोता 
से च॑ खोजते या बनात रहने । अच्छा हो कि पग्रेज़ी से शब्दग्रहरा की बात 
स्वीकार कर लें तो सदा सबदा के लिए इस समस्या से हमारा पिंड छूट जाय। 
(घ) नपाल ईरान आदि कई देशा ने एछ सीमा तक यदी क्या है। इस 
मरदाय के विपक्ष में ये बात हैं. (क) किसो भी समुजत दर मे एसा नहीं है 
कि सार के सार शाद कसी दूसरी भाषा स लिए जाएं। मूतत यह प्रश्न 
दे के व्यक्तित्व से जुडा है । सार रब्द हम अग्रेज्ी स नही ले सकते । (ख) 
अग्रेज़ी क मार पारिभाषिक साठ हिटी पचा भी नहा सकती । बस्तुत बोइ 
भी भाषा विसी दूसरे भाषा के सारे पा” सुख्यम श्रग्नेज़ी हिंदी श्रतरवालो 
पथा नहीं सकती । (7) गहीत अब्द (१०७४ १४०:05) श्रवमत होते हैं. क्यो 
कि उनम जनन शक्ति (नए चब्ट बनाने की क्षमता) या तो बहुत कम होती 
है, या प्रिलकुल नही होती । इस सप्रटाय म भो शब्द-ग्रहएा क॑ सबंध म दो मत 
हूँ। बुर लाग ता प्रग्नजी प्रादि स शारो फो ज्या का त्या लेना चाहते हैं) जस 
एक्डमोी दटरिम परावात्रा टवनीक, वसडी नाइटोजन झारति । दूसरे वे लोग 
हैं जो वन खाती को हि) आलि की ध्वनि व्यवस्था क प्रनुरुप प्रनुकूलित करके 
उन क पक्ष में हैं। जैसे ग्रकादमी भ्रतरिम परवलेय त़कनोब' कामटी पत्रजन 
झादि।कटना के होगा जि जिन नापासो ने भी डूपरी भाषाधो से राच्द लिए है 
आद भस्ते बो घनुशुलित निया है । "77 चाह पारिमायिक हो या सामान्य । 


तीसय मत्रचय हिंदुस्यानीयादी या प्रयोगदादो है | इसम श्टिस्तानी आषा 
दे समदचव पश्ति सु रवाल़ उस्मानिया विश्वविद्यानम तथा हिंदुस्तानो बचर 
सोसायटी भादि का नाप लिया जा सकता है । इस सम्पदाय ने हिली-उदू के 
सम वय तया सरल धम्टादली के नाम पर बोसबाव रा श्ाओं सख्त ह्नें 


पारिभाषिक शब्त २२५ 
चारा तही रह जाता । नये सब्द बनाते समय साधारणत हम इस बात 
को ध्यान नही रखना चाहिए कि हाब्द की व्युत्वत्ति मूलन क्‍या है, बल्कि हमें 
एमके वदमान प्रयोग और अथ को देखना चाहिए क्योकि कभी कभी शब्तों 
दा भ्रय मूल श्रथ की सीमाओो से बहुत अलग हट जाता है और उस स्थिति में 
हमारे लिए भूल शब्दाथ की अपेक्षा, वतमान शब्दाय ही श्रधिक महत्व 
पृण होता है । 
भारत म अत्तर्सष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली यूनाधिक मात्रा मे गत दो 
दशकों से प्रचलित है। केद्रीय शिक्षा सलाहरार समिति न श्रपने १९४० के 
पाचवें भ्रधिवेशन भे इस शाब्शावली पर विचार विम करने व॑ पश्चात यह 
सिफारिश की थी फि जहाँ तक सम्भव हो झतर्राष्ट्रीय शब्णवली को भारतीय 
दचानिव' शब्टावलो में सम्मिलित कर लेना चाहिए । इस समिति की सदभ 
समिति न भी अपनी १६४७ की वठव मे इस सुझाव को स्त्रीकार क्याया। 
सेन १६४८ में उपकुलपतियों के संम्भलन की विपय सम्रिति ले भो इसका सर 
बन विया था और १६४८ ४६ मे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग न भी इस पर 
भपनी स्वीकृति दे दी थी । डा० भाततिस्वरूप भटठनाभर शौर ड|० बीरबल 
साहनी जसे कई विशिष्ट वचानिक्रा न भी इस निःवय का समयन किया था । 
वास्तव में यह निग्भप सुविचारित और बडा ही उपयुक्त था। प्रतराष्ट्रोय 
पारिभाषिक इब्टावली क पल म पहली ब'त तो यह है कि यह एस देशो को दन है 
जो वचानिक ग्रौर तकनीकी प्रगति की दौड म सबमे आग हैं । यदि हम भी अ्रपनी 
तकनीकी शब्टावली म इम प्नतर्राप्टीय शादायउली का सम्मिलित बर लें तो 
विज्ञान था साहित्य शीघ्र हो हमारी भाषाओप्रो म रपातरित हो सकेगा । इसके 
घिपरोत बलि हम भाषा की छुद्धवा क पीछ पड रहेग्रे तो हमार वभानिका को 
दुगुना परिश्रम करना पडेगा । उनको भारतीय शब्हबली व॑ साथ साथ भ ते 
रॉप्ट्रीय शब्शवज्ञो को भी याट रुसना पडगा, जिससे इन देशा के वव्ानिक 
साहित्य तक हारी पहुँच वनो रह ६ 
वा बात और ५ शाद वेवल घ्दतिया वे समदाम ही नहीं होते, बल्कि व 
संप्राण भौर सजोव होत हैं ।इस सजीवता के पीद प्रयोग की पुरानी परम्परा 
होता है। नए चार मे सजोददा लाना उनम चेतना और भाव पूतवा कोई 
रारत बाम नहीं हु। उदाहरणाथ अपग्रज्ञों फ्न, ऊमन और रुपी आदि 
सापाभ्मा म॑ थोडा बटुत छ्वनिभिचता को छाडवार एक ही दा” कलरी! 
प्रयुकत द्वोता है। शॉ० रघुरोर न इसके जिए एड नया शाइ उप बनाया है । 
रपष्ट है वि पलरो चब्य वी सवन्सम्पनता इस नए चन्‍त मे जन्‍्गे नदो भरी 
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घपयी प्राचीय पर्परा कै भाघार पर प्राधातीत सफ़्तता मिल सकती 
उच्द्रश मे लिए--03८०४७ मे लिए बलन १४०घणाएगा के निए भूवि! 
#विणापाा मे! लिए भत्मिष्ठ,वगा८८ ये चिए सथय ैशाशाा के रि 
याहिनी भादि। इसी तरह हम झर्नी भाषामों भौर बोलिया वो भी 
एारिमाविता धार के लिए पंगासना प्रढेया जो कृषि, बहईगीरी भोर हूस 
पाम दस्तयारियों मे श्रयुकत्र हाते हैं। कैटीय हिली निदेशालय द्वारा प्रकार 
धब्द यूचिया म॑ एसे बहुत से पार हैं जो श्राय भारतीय मापामा मे तिये। 
हैं। हम भाषा है वि एसे झौर भी राह लिए जाते रहेगे । बुछ स्वीहझृत ? 
इम प्रमार हैं। घिल्‍्द व लिए पजायरं से तिया गया चाट मल), टडप्रील 
लिए बगाल। सा जिया गया पर बेंगचो एकनालिजमेटके लिए मराठी संलि 
गया हाट पावती । यटि उकत्र खोतो से भी हम विसी विशेष शाद का प्रतिय 
दूढते मे भ्रममथ ह तर वही जाब र हम नया रावत बना सकत हैं । परज़ु तमा श 
बनाते समय जसा कि ऊपर कहा गया है इस बात का ध्यान रखता चाहिए कि? 
घातु से बनाया गया चाल हमेथा सही और भ्रादश पर्यायवाची नही होत 
जेते श्रप्नेशी पब्द वाष्युलर एटिमालोजी के लिए मूल झर्थे के झ्राधार' 
बनाया गया रब” लोकिक व्यूत्पत्ति है, परादु इसके लिए 'आामक ब्युर्पा 
धाद वही श्रच्छा है। प्रयोग में आने पर शब्ठ ग्राय अपनी मूल धातु के ४ 
से बहुत दूर चता जाता हैं झ्रौर नए प्रभ ग्रहण करता रहता है । फलस्वर 
बुछ समय म॑ प्राय वह बिलबुल ही नया भय घारण कर लैता है | ऐस शर 
के परययि दूढने ग्रधथा नए झाद बनाने के लिए वरूपनां शवित का थोडा ₹ 
उपयोग भी बडा सहायक सिद्ध हो सकता है । ऐसी हालत मे हमे सम्बा घर 
धात वी मूल घातु वी ओर ध्यान न देकर उत्त शब्त के वतमान प्रयाग शभ्रौ 
भ्रथ का समझना चाहिए | उदाहरणाय जौरो झवर' के लिए शून्य घण्टा वे 
स्थान पर “भ्रपस बेला भ्रपेक्ष इत भ्रच्छा टब्ट है। इसी अ्रकार क्जन लाइन 
के लिए कज्न रेखा! की अपक्षा जत सीमा अ्रधितर उपयुक्त है। 


